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“प्रकाद्यकौय 


साधुमागं की इस पवित्र पावन धारा को श्रक्षुण्ण 
चनाये रखते के लिये बड़-बडे अ्राचार्यो नै भ्रपना-श्रपना 
महत्वपूरं योगदान दिया है । भगवान्‌ महावीर के बाद 
मनेक बार श्रागमिक धरातल पर क्रांति का प्रसंग आया 
है । जिसका उद्‌श्य श्रमण संस्कृति को भ्रक्षुण्ण बनाये 
रखने का रहा । एेसी क्रान्ति धारा में क्रियोद्धारक, सहान्‌ 
स्राचाये श्री हुक्मौचंदजी म. सा. का नाम विशेष रूप से 
उभर कर सामने श्रता रहै । तत्कालीन युग मे जहां 
शिथिलाचार व्यापक तौर पर फलता जा रहाथा। शुद्ध 
साधुत्व की स्थित्ति विरल ही परिरक्षित होती थी, बड-र 
साघु भी मठो की तरह उपाश्रयों में श्रपना ` स्थान जमये 
हृए थे । चेलो के पीले साधुता विखरती जा रही धी) 
से युग मे अ्राचा्यं श्री हुक्मीचंदजी म. सा. ने उपदेशो से 
ही नही श्रपितु श्रपने विशुद्ध एवं उक्ृष्ट संयममय जीवन 
से जन मानस को प्रभावित किया ! अआराचा्यँ प्रवर केवर 
तपस्वी म्रथवा संयमी ही नही थे वरन्‌ श्रमण संस्छृति के 
गहरे आ्रागमिक अध्येता श्रुतघरये । श्रौपके जीवन काही 
प्रभाव था कि हजारो स्वी पुरुष आपके चरण सान्निध्य की 
पाने के लिए खालायित रहते थे । ^तित्नाणं तारयां के 
ग्रादज्लं श्राचायं प्रवर ने योग्य मुमृ्षुग्रो को दीक्षित किया 
भ्रौर जो देशत्रती बनना चाहते थे,उन्ह देशत्रती अनाया । इस 
प्रकार सहज रूप से ही चतुर्विध संघ का प्रवर्तन हो गया] 

समुद्र मे जिस प्रकार दूर तक गंगा का पाट दिखलाई 


देता. है' वेसे ही जेन धर्म के समुद्र. मे ्राचार्यं प्रवर की यह्‌ 
घास 'एकंदम ्ररुग-धरग सी परिलक्षित हीने गी । यहा से 
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फिर साधुमागं में एक कान्ति घटित हुई । जिस कान्तिकी 
धारा पञ््वातूवर्तीं भ्राचार्यो से निरन्तर प्रभे बढी । श्राज ` 
हमे परम प्रसन्नता है कि समता विभूति, विद्वद्‌ . शिरोमणि, 
जिनशासन प्र्योतक, धर्मपाल प्रतिबोधक ग्राचाय श्री नानेश 
के सा्निध्य की हमे प्राप्ति हृद है! श्रद्धेय भ्राचायं प्रवर 
का व्यक्तित्व एवं कतुत्व श्रनूढा एवं महनीय है । भ्रापने 
एक साथ पच्चीस-पच्चीस दीक्षाएं देकर सेकडों वर्षो, के 
श्रतीत के इतिहास को प्रत्यक्ष कर दिखाया है । सी एक 
नहीं श्रनेक क्रान्तियां ्राचा्यं प्रवर के सात्तिध्य मे घटित 
हो रही हैँ । विशुद्ध संयम पालन के साथ भ्रापके साच्धिध्य 
में भ्रापके शिष्य-शिष्या रूप साधु-साध्वी वरग ने सम्यक्‌ ज्ञान 
विज्ञान की दिशामे भी भ्रार्चयं जनक विकास कियाद । 


शान्त क्रान्ति के श्रग्रदूत स्वर्गीय ञ्राचायं श्री गणेजी- 
लाल्जी म. सा. कीस्पृति मे श्री अखि भारतवर्षीय 
साधुमार्गी जैन संघनेश्री गणेश जैन ज्ञान भण्डार की 
स्थापना की । ज्ञान भण्डार मे भ्रनेकानेक प्रकाशितं एवं 
हस्तलिखित प्रस्थो का संग्रह हृ्रा है । हस्तकिखित प्रभका- 
णित ्रन्थों का संचयन कर उन्हे भीभ्र. भा. सा. जेन 
साहित्य समिति सवंजन-हिताथं प्रकाशित कर रही है । 
इसी संकल्प की क्रियान्विति में इसे भी श्री गणेश्च जैन ज्ञान 
भण्डार से प्राप्त कर प्रकाशित करने में संघ हादिक सन्तुष्ट 
का श्रनुभव कर रहा दहै । 


प्रस्तुत पुस्तक का सुन्दर प्रणयन भ्राचायं प्रवर के 
अन्तेवासी सुशिष्य विद्वद्ये श्रौजस्वी प्रवक्ता श्री ज्ञानमुनिजी 
म-सा.नेकियाहै। श्री ज्ञानमृनिजी ने माघ १४ वर्ष॑की 
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वय में प्राचा्ये-गुरुदेव के साधिध्य मे दीकषित्त होकर १९ 
वषे की चय मे परीक्षा बोडे की सम्पूणं साधुमार्गी 
परीक्षाश्रों को प्रथमश्रेणी मे उत्तीणं कर परीक्षाबोडं मे एक 
को्िमान स्थापित कियाद 1 मुनिश्री प्रखर मेधा के धरन 
होने के साथ ही प्रखर व्याख्याता है । 
सूनिश्री की प्रखर मेधा ने साहित्य की चिभिच्नविधभ्रों में 

साहित्य-र्चनाकर साहित्य श्रो मे विशिष्ट श्रभिवृद्धिकोदहै। 
ग्रापश्री ने मूक्तक~-संगीत-चिन्तन-इतिहास-उपन्यास-कविता 
श्रागम श्रादि ्रनेके विध साहित्य का सजन एवं सम्पादन 
किया है । भ्रापको सम्यक्‌ ज्ञानं के साथ तप सयम की 
अ्राराघना भ्राचा्यं- प्रवर के साल्चिघ्य मे सततत प्रगतिशील है । 
हमे आापश्नी के न्यक्तित्व-कृतित्व के प्रति गौरव है । 

प्रस्तुत श्रकृति भी मुखर हौ उठी" नामक पुस्तक में 
मुनिश्री ने श्रपने प्रखर चिन्तन के मध्यम से श्रकृतिगत 
श्रवस्थाश्रो को कथात्मक शौरी में प्रस्तुत करने के साथही 
मानवे को मामिक प्रेरणाभी दी है । इसमे जहां पाठककी 
कथा-छिम्सा पूणं होती है वहां साथ-साथमे ज्रात्मा के 
गुणों का भी ज्ञान होने रुगता दै । 

पुस्तक रघु होते हृए भी विशिष्ट एवं उपयोगी है । 
श्माश्ला है पाठक इससे राभान्वित होगे । [1 


चुन्नीलाल मेहता धनराज बेताला गुमानमल चोरड्या 
श्रध्यक्ष सस्त्री संयोजक 
श्र. भा. साधुमार्गी जेन संघ साहित्य समिति 


प्रकृति भी मुखर हो उदी 

एेतिहासिक हष्टिको से मानघ के उद्भवे एवं विकास 
के विषय में सोचा जाय तो ज्ञात होगा कि भ्रादिमकारीन 
युग मे मानव पशु की तरह जीवन ग्यतीत करता था। उस 
समय उसके पास रहने के लिये मकान, खाने के ल्यि स्वा- 
दिष्ट भोजन एवं पहनने के लिये कपड़ नहीं थे । जंगलो में 
इधर से उधर परिभ्रमण किया करता था । श्राज कौ तरह 
का यांचिकी विकास उस समय नहीं था। जैन-दशेन की 
हृष्टि से श्रादिमःकालीन युग, यौगलिक कालके रूपमेंप्रति- 


पादित हुश्रा है । 


, मानव श्रपने चिन्तनणील मस्तिष्क का उपयोग 
तथा श्रादिमकारीन युग को परिधियों को पार कर विकास 
के सोपानों पर निरन्तर श्रागे बदृता चला गया शरीर भ्राज 
मौत्तिक दृष्टि से बहुत कुच समृद्ध बेन व्वुका है} पर इस 
विकास के पीले वह्‌ नेच्युरल-प्राृत्तिक जीवन से पिचडाही 
तहं श्रपितं बहुत दूर चला गया । म्राजतो भ्रधिकसे ्रधिक 
ग्रप्राकृतिक प्रायोगिक जीवनमेंही जी रहा है । खान-पान, 
रहन-सहन भ्ादि सभी कार्योमे विमावकाही रूप विशेष 
रूप से उभरता च्छाजा रहा! इन वैभाविक परिणतियों 
के कारण ही सुखौ जीवन से वहु बरावर वंचित रह्‌ रहा 
है । शांत श्रौर सुखी बनने के ल्यि हमें विकासशील युगके 
साथ ही प्राकृतिकं जीवन में जीना होगा । प्राकृतिक चिकित्सा 
को भी इसीलिये महत्व दिया गया है } श्रायुवेदिक एवं 
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रेरोपैथिक चिकित्सासेजो रोग शांत नही होता, उसे 
भ्राकतिक चिकित्सा जडमूर से उखाड़ कर फक देती है, 
क्योकि मानव का रोग जहांसे प्रारम्भ हुग्राहैः प्राकृतिक 
चिकित्सा उसे वहीं ले जाकर खडा केर संशोधित करने का 
प्रयास करती रहै । न - 

उत्पत्ति के साथ ही मानव मे केषाय एवं विषयों का 
उभार बहुत कम प्रतीत होता है पर ज्यो-ज्यों वह्‌ दुनियां के 
रंगमंच पर बढते रगत हैर्त्यो -त्यो उसमे विङृत्तियां घर करतो 
चली जाती रहै, क्योकि उसके श्रासपास का परिकर उसे 
रगभम श्रप्राकृतिक एवं विषयो से भरा मिलता हे । वतंमान 
के इस वातावरण को देखते हुए कहते है कि सदियो से 
मौन रहने वारी प्रकृति भी मुखर हो उठी । उसे श्रपनी 
गोद मे जीने वलि सर्वश्रेष्ठ मानव के भीतर प्रवेश करने 
वाली विकृति कतई सहन नही हुई श्रौर वह भिन्न-२ तरीके 
से मानव को स्वभावस्थ करने के लिये सम्राने लगी। 
प्रकृति के इस मौखयं को कत्पना के प्राधार पर प्रस्तुत 
करने का प्रयास इस श्रकृति भी पुखर हौ उटी' के श्रन्दर 
किया गया है 1 चिन्तनशील मानव को सुख की सच्ची 
सुवास प्राप्त करने के लिय स्वाभावस्थ होनाही होगा । सपे] 
कितना भी टेढ़ा-मेटा चल ले, पर विखमे प्रवेश करने के 
चियिततो उसे सीघादही होना होगा । मानवने भी शान्ति 
कौ प्राप्त करने के ल्यि बहुत दौड लगा खी । भिन्न-भिन्च 
तरीके से बहुत प्रयास कर ल्यि, फिर भी इच्छित शति 
को उपर्न्धि तो नही हुई वरन्‌ वह श्रौर श्रधिके श्रणान्त 
एवं उद्विग्न बनता चला गया । श्रत: मानव को शांति पाने 
के लिये श्रप्राकृतिकं टेढापन छोडना होगा । 

जितने भी श्रतीतत मे महापुरुष हुए, लगभग सभीने 
श्रपनी भ्रात्म-ग्क्ति को जागृत करने कै ल्यि श्रप्राक्रतिक 
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परिकर से हटकर प्राकृतिक क्षेत्र में रहना पसन्द कियाथा 
श्र्थात्‌ भौतिकता की भ्रासक्ति से हस्कर श्रध्यात्म मे रमण 
किया था इसलिये परम शांति की अ्रनुभ्रुति की । 


पर बडे-२ बंगलों में रर्ईसोकी तरह जीने वाला 
इन्सान प्रपने दुःखों का भ्रन्त नहीं कर सका । प्रतः शाति 
को प्राप्त करन के ल्ियि प्रकृति की मुखरताको सुनने का 
षरयास करे श्रौर उसे जीवने मेंस्थान देताकि हमारी भ्रात्मा 
का प्राक्रृतिक रूप उभर सकें । 


समता-विभरूति, अनन्त श्राराध्य, समीक्षण योगी, 
अनल्प उपका रीगुरुदेव श्रा चाये भगवन्‌ श्रीनानेश का पतित-पावन 
कपा वर्षण एवं सुखद सान्निध्य, मुभे साधना मेँ सतत गति 
दे रहादहै । साथ ही सुनिकरुमारों की ममतामयी माता, 
शासन प्रभावक, परम उपकारी इन्द्रचन्दजी मसा. के मातर 
वात्सल्य एवं उपकारो को भी विस्मृत नहीं क्रिया जा 
सकता है । दोनों महापुर के प्रति श्रसीम श्रद्धा को 
संजोए, प्रस्तुत है- 

प्रकृति भी मृखर हो उठी 

२६-८-८६ शुक्रवार सुनिज्ञान 
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को 
मुनिज्ञान 
-महावोर भवन, नया बास २६-८-८६ 
व्यावर (राज.) शुक्रवार 


मर्यादा ही उत्तम भ्राचरण का सुरक्षा कवच है, प्रभ 
महावीर का संदेशरहै कि श्राचरण की धारा सम्यकज्ञान 
के चट्रानी तटबन्धों भें ही मर्यादित रहनी चाहिये । 
ग्राचायं स्वर्गीय गुरुदेव श्री गणेशीकालजी म. सा. 
ते श्रमण संस्कृति की सुस्थिति एवं उच्नयने के छ्यि शत- 
क्रान्ति का श्रभियान चलाया, इस भ्रभियान को श्रोजस्‌ 
प्रदानं करना साधुवगं का दायित्व है, इसके किए साधुवगं 
को जहां साधना के पथ पर अ्रविचल रूपमे श्रारूढ्‌ रहना 
है वहीं श्रपनी साघनागत प्रनुभूतियों की अ्रभिव्यक्ति द्वारा 
सामान्य जन के लिए सुषढ साधघनासेतु का निर्माण भी 
करते चलना है । “लान्त-क्रान्ति श्रात्म-साधना से ही 
परात्म-साधना के उदयं का ्रभियान है जो श्रातं पक्ष, 
परात्म-पक्ष एवं परमात्म प्रक्ष तीनों को.उनागर करने में 
सक्षम है। साधु समाज ने विगत पच्चीस वर्षो में सम्यक्‌ 
ज्ञानाजन की दिशा में अ्रच्छी दूरी तयकी है, रथ बट रहा 
है, पथ भी प्रशस्त हो रहा है“ ,. 
--आचायं श्ची नानेश' 





१. प्रवचनांश 


यत्किञ्चित्‌ 


"प्रकृति भी मुखर हो उठी पुस्तक ,को मैने ,्रा्यो- 
पान्त्य श्रवण किया । कलेवर की दष्ट सेकृुशकाय होते पर 
भी इसमे उतर्किखित संवादपेसे ह जो जीवन को समग्रता, 
सार्थकता एवं पूनीतता प्रदान करने का सामथ्यै रखते है" 
मानवजीवन की दुर्बलताग्रों को उजागर करके निर्दोष बनाने 
की एवं सर्वोपरि अ्रभ्युदय की दिशा का निर्देश करते है । 


ये सवाद ्राबालवृद्ध' जंन-जेनेतर सभी घ्म के ्नु- 
यायियो; सभी वर्गो ओर वर्णो के विचारवान जनों केलिए 
समान रूप से उपयोगी है- उपकारी है । इनमे नैतिकता 
भ्रौर धार्मिकता का श्रदशरुत समन्वय है । लेखक का दष्टि- 
कोण जन-साधारण को ठेसा संदेश देने का रहौ है, जिससे 
देवदुलंभ यह्‌ मानवजीवन दिव्य श्रौर भन्यलूप मे पलट 
सके । यही कारण है कि भाषा को श्रलकृत बनाने के भमेले 
मे न पड़कर प्रतीव सरल, सुबोध एवं सामान्य से सामान्य 
योग्यता वाले पाठकों को समफछमेघ्रा जाने वाली भाषा 
का प्रयोग किया गया है) 


पुस्तक के लेखक श्री ज्ञानमुनिजी महाराज साथकनामा 
है । भ्रल्पवय मे भी उन्होने संस्कृत-प्राकृत श्रादि भाषाग्रों 
स्रौर दरेन श्रागम अनादि विषयों का गहरा अ्रध्ययन किया 
है । यही नही उनको प्रज्ञा कुशाग्र है, वे नसगिक प्रतिभासे 


( १२ ) 


सम्पन्न हु । प्रस्तुत पुस्तके इस तथ्य की साक्षीहै कि उन्होने 
प्रकृति क्रामी गम्भीर रूप में श्रवलोकन, चिन्तनं श्रौर मनन 
कियाद । वे साघारण-सी प्रतीत होने वाली घटना से 
कितना महत्त्वपूर्णं निष्कषं निकार्ते हँ मरौर पाठकों के समक्ष 
प्रस्तुत करते दहः यह देखकर किसे सुखद श्राक्वयं न हीगा 
वही सत्पुरुष एसा कर सकते हँ जो ज्ञान के साथ संयम कौ 
साधनामे भी निरन्तर निरतं रहते है । 


इस पुस्तक को प्रस्तुत करने के ल्एि श्री ज्ञानमुनिजी 
महाराज बधाई के पात्रँ । श्राणा है भविष्यमें भी मुनिश्री 
की प्रक्रृष्ट प्रतिभा श्रन्यान्य ग्रन्थ रत्नौ से साहित्य-भण्डार 
को समृद्ध बनाएगी । 


--कश्षोभाचन्द्र भारिल्ल 
वीर संवत्‌ २५१३ 
न्वस्पानगर, व्यावर 
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(0 
कुसुम भ्रौर कटक 


पूल का सहवासी काटा, एल का भ्रधिकाधिक सम्मान 
देखकर ईष्यविश चीख उठा-क्यो, लोग तुम्हे ही पृते है, 
एसी क्या करामात है तुममे कि दुर दूर से मनुष्य ही नहीं 
पशु-पक्षी भी खीचे चले भ्रति है भ्रौर तुम्हे श्रपननेके लिए 
, लालायित रहते दै । लेकिन मुभे तो प्रपनाने कौ बात तो 
दुर रही ना भी पसंद नही करते । मुभसे इतनी अधिक 
छु्राद्धत रखते टै कि जव वे तुम्हे लेने के लिये ्राते है 
तो बड़ सतफ रहते है । कही भमै उनको दक न जाऊ ५ 
स्राखिर क्यो, मेरे से इतना भेदभाव रखा जाता? 


मद मंद सुगंध विरते हृए-मृस्कराते हुए पल ने 
कहटा--दोस्त 1 लोग इसलिए मुभे लेने के लिए भ्राते हैँ 
किम उन्हे भीनी-भीनी सुगंध देता हू । उन्हे प्रफुर्लतां 
एवं ताजगी से भर देता हं! भले वे मुकको तोडकर्‌ अलग 
भी करदे, मै मूर्भ्् भी जाडं तो भी जीवन के प्रन्तिमि 
क्षणो तक उन्हे सुगंध ही सुगंध देता रहता हूं इसलिये लोग 
मुभे चाहते है । जव तुम भी ्रपने जीवन मे परिवतन कर 
लोगे तो लोग तुम्हे भी चाहने लगेगे परतुमपेसेदह्ो कि 
कोई तुम्हारे हाथ भी लगा दे तो इतने ्रधिक भड़क उरते 


हो कि उसके हाथ से रक्त कौ धारा बह उठती है । एसी 
स्थितिमे लोग तुम्हे क्यों चार्हुगे ? उपादेय बनने के लियि 
अपनेमे कृ परिवतंन तो करना ही होगा । 


नही--नही, मै श्रपना स्वभाव नहीं बदर सक्ता }" 
काटे की इस बात को सुनकर फूल ने कहा-तवब तुम्हारे 
साथ लोगरेसा ही बति करेगे । तुम्हारा साथी यदि 
उनके पररोमे चभ गयाः दै तो तुम्हारे साथी ही उसे 
चाहर निकाल फेकेगे । ेसी स्थिति में तुम पैरोसेभी 
स्पशं करने योग्य नही हो । 


कटा, पूरु कौ सच्चाई का प्रतिकार नही कर्‌ सका 
दुर्मन व्यक्ति भ्रपने स्वभाव को बदल नही सक्तेरहैतोवै 
कदापि शाश्वत रूप से उन्नति नही कर सक्तेहै श्रौरनं 
उन्हे कोई चाहता है। वे ्रपनी दईर्घ्याकीश्रागमेंदही 
जलंकर भस्म हो जाते टै । 





[ प्रकृति भी मुखर हौ उं 


५ 


9, 
सिही ओ्रौर क्‌ भकार 


बार-बार पैरों तले कुचले जाने कै कारण मिदर 
श्रपने भाग्य पर रो पडी। रहो! मै कंसी बदनसीव हं 
कि सभीलोग मेरा श्रपमान करते है । कोर भी मुभ 
सम्मान की दष्टिसे नही देखता रौर मेरेही भीतर स 
प्रस्पुटित होने वाले फूल का कितना सम्मान दै । लग उसे 
गलेमे माला पिरोकर पहनते हँ । भक्त रोग श्रपने उपास्य 
के चरणो मे चढाते है । वनितां ्रपने बालोमे गुथ कर 
गौरव का श्रनुभव करती) क्याहौ ्च्छाहो किमैभी 
छोगौ के मस्तके पर चढ़ जाॐ' ? 


मिटटी के अ्रन्दर से निक्ती हई ग्रह्‌ को जानकर 
कु भकार बोला-मिट्री वह्नि ! यदि तुम सम्मान पाना 
चाहती हो तो तुम्हे वहत बडा सम्मान दिला सकता 
लेकिन एक णतं है । 


एक क्या, जितनी भी तुम्हारी शतं हो, मुके सनी 
स्वीकार है 1 वस मुभ लोगो के पैरो तलेसेहटादो, 
कूभकार की बात को बीचमेंही कार्ते हुए सिटी ने कहा । 


तो फिर ठीक दहै, तैयार हो जाग्रो- कहते हुए कुभ 
कारने मिरी जमीन से खोदकर बाहर निकाली । गधों 
नवारी कराता हुश्रा उसे घरले ्राया । पानी मे डालकर 
उसे बहुत समय तक श्राद्रं (गीली) रखी । इतना ही नह 
फिर पैरो से खुब रौदा 1 कष्टों को सहते हृए मिदर बोटी- 
प्ररे भाई } बहुत कष्ट दे रहेहौ । कव मुभे सम्मान का 
पात्र वनाश्रोगे ? 


मिदटरी बहनि ! धेयं रखो । सहते जाग्र सभी । जरूर 
तुम्ह इसका मधुर फल सिलेगा । कुभकार कौ बात सुनकर 
मिद कुच नही बोली । 


कुभकारन उसे चाक पर चाया श्रौर चाक को 
तेजी से घुमाकर धड़ कारूपदिया । धूप में सूखा दिया, 
कष्टों को सहते-सहते मिद्री का पैयं टूटने क्गातो कुभकार 
दोला--बस-वस बहिन ! भ्रव एक श्रगिनि परीक्षा ही वाकी 
है श्रौर सभी मे तुम पासदहो चृकी हो । यदि उसमे उत्तीशं 
हो जाश्रोगी तो सती सीता की तरह रोग तुभे भी मस्तक 
प्र चडा लेगे । क्योकि वह रग्नि परीक्षा एणं उत्तीणं हई 
थी । इसीलिए सीता को छोग मस्तक भकाकर सम्मान देतं 
ये, किन्तु तुम्ह तो वनिताए मस्तक पर चा केर धूमेगी। 


ग्राखिर सिटी ने सव कुचं सहकर प्रगति परीक्षाभी 
त््तीणं करली । फिरक्याथा) वनिताएें उसे प्रतिदिनं 
नस्तके पर उठाकर इधर-उधर ले जाने ठगी | 

मद्री ्रपना इतना सम्मान देखकर प्रफुल्कित हौ उरी । 

श्राखिर महान्‌ वनने कै लिये कष्ट परिषह्‌ तो सहनं 
ही होते है । 
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( २) 
धस्त का श्राज्ञाकारो पुत्र 


धरती माता ने श्रपने सभी पृत्र-पृत्रियों को जन्म के 
साथ ही सत्‌ शिक्षाएं दी थी । जिन्हे एक पत्र के सिवाय 
सभी ग्रच्छी तरह से पालन कर रहे हँ परिणाम स्वरूप 


, उस एक के ्रतिरिक्त सभी सुखी है । 


वे्यों ! धरती मां ने गंगा-यमुन।-सरयू को चिदा 


` देते हृए कहा था कि तुम्हे श्रपने पानी को सदा निर्मल 
` वनाए रखना है । चाहे तुम्हारे मे कितनी ही गंदगी अली 
' जाए, तुम्हे गंदगी के साथ मिलकर ्रपने स्वभाव को नही 
` दछोडना है । 


गगा-यमुना-सरयू नेमा की बात को प्रक्षरण स्वी- 
कार किया । इसी कारण भ्राज भी लोग उन्हे पूजते द्र 
रहै है । 

वेटे हिमालय को भी धरतीमाने शिक्षादी थील्लि 
उन्हे हर तूफान मे ग्रडिग वने रहना है । वह॒भीमांकी 
आन्ञा का पालन कररहा है। लोग उसे भी गौरव कौ 
द्ष्टिसे देख रहे रहै। 


ठीक इसी प्रकारमोंने ्रपने भ्रन्यान्य संतानो को 


देते हुए श्रपनी श्रष्ठतम संतान मानव कोभी शिक्षा 
हुए कहा--पुत्र ! तुम मेरे सबसे अधिके प्रिय एवं 
बुद्धिमान पुत्र हो । तुम अपनी बुद्धिका प्रयोग सदा परोप- 
कार्‌ मे करोगे । दीन-दुखियो के प्रति ्रात्मीयता का व्यव- 
हार्‌ करोगे । यदि तुम मेरी शिक्षाभ्रों को जीवन में उतार 
रोगे तो निश्चय ही पूरे विश्व पर तुम्हारा एकाधिकार 
राज्य होगा । तुम्हँं वहां श्रमनचंन भिलेगा । जो तुम्हरे 
सिवाय किसी श्रन्यःके किए संभव नहीं है । 


५ र 


किन्तु मानवनेमां की ्राज्ञा का पालन नहीं किया 
सलिए वह भ्राज पञ्ुसे भी श्रधिके दुःखी जिदगी व्यतीत 


कर्‌ रहा है । 
= 
( ४) 
लोहा शओ्रौर लुहार 


लुहार के द्वारा वार-वार हथोड़े की चोट खाते हए 
लीदहा भल्ला उठा । तुम मुभे कितना ही पीट लो, मैं ग्रपनी 
अरवेकड्‌ छोडते वाला नहीहूं । जैसा हूं वेसा ही बना रंगा । 


"तेरी यह्‌ म्रक्क्ड श्रधिक समय तक टिकने वाली 
नही है । एक न एक दिन तुभे मेरी इच्छानुसार पिघल्ना 


क 


ही हौगा । जानते हौ आज आदमी ने तुभे ्रौर तुभ्सेभी 


९0 
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"परधिक कठोर तत्वों को तरल वनाने की श्राधुनिक टेकनीकः 


"सखोल निकाली दै 1“ हथोड़ो की चोटे ठ्गते हृए चुहार 
°ब्ोला | 


५ 


= लेकिन फिर भी जव लोह को पिघलते नही देखा तो 
~ लुहार क्रोध से तमतमा उठा । उसने लोहे कोश्रश्निमे 
र तपाना प्रारम्भ किया । कु ही समय के वाद लोहे की रग~ 
` रगमें श्रम्नि प्रवेण कर गई । रोहा तपकर लाल सुखे हौ 

गया । अ्रपने शरीर को श्रग्निमे इस्त प्रकार जलते देखकर 
^ लोहे कौ अ्रक्कड कापर हो गई । वह बोला-तुम चाहो 
` वसे ढल जाऊंगा, रव तुम मुभे जलाना वंद कर दो । 


य२.॥ 


मारके पीदछेतो भूत भी भागते है, बोलते हुए बुहार 
ने कहा-ठीक है तुम मेरी वात मान गएग्रवमै तुभे शीतले 
कर देता हूं । 


पूणं शाति प्राप्त करने के लियि व्यक्ति को भ्रपनीः 
श्रकेकड की पकड छोडनी ही होगी । 


ती 


ग्राजकी दुनियामे परिवतंन हो रहा है) 
ग्रादमी भ्रादमी न रह हौतान हौर्हाहै। 
वदरते हुए रूप को देखकर ख्गता है सृन्ञो,. 
मुनीम ही अव दुकान का माक्किहौ रहादै।। 
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( ५) 
मृति श्रौर शेतान 


कुगरुता पूवक तरासी गई, नयनाभिराम मूति ल्प 
पाषाणा को देखकर शैतान वोला--तुम कितने सुन्दर ठगने 
रगे हो । तुम्हारी रमणीयता प्रत्येक दर्शकं को अ्रपनी 
शरोर ्राकेषित कर लेती है! शिल्पकार ने श्रपनी कमनीय 
कल्पना को तुम्हारे में साकार कर दिलाया है । कितना 
ग्रच्छा होता, तथाकथित सृष्टिकर्ता ईश्वर भी श्रपनी सुन्दर 
त्तम केत्पनाश्रो को मेरेमे साकार कर देता । 


गेतान की वात को सुनकर पापाण निमित सूति 
मुखर हा उटी-देखो प्यारे ! तुम मेरेसे भी ्रधिकं रम- 
रीय नयनाभिराम हो सकते हो, किन्तु उसके लिये तुम्हं 
भेरी दी तह समभाव पवैक सव कुद सहना होगा । मूर्ति- 
कार ने जव मुभे सभी ग्रोरमे तरासना प्रारंभ किया, तव 
भँ होने वाली प्रत्यधिक पीडा को समभाव से सहती रही। 
कुणल शिल्पी ने मेरे ्नन्दर से निरथकं तत्व निकार फेके, 
तभी मेँ मूति रूप में निखर सकी । ठीक इसी प्रकार तुम्हारे 
भीतर मे रहने वाले काम-क्रोध, मद-लोभ, विपय-कषाय को 
गुरु रूपी शिल्पी तरासेतो तुम भी समभाव से सहते जाग्र । 
निश्चय दी तुम्हारी श्रात्मा गाश्वत सरूपसमे रमणीय वन 
जाएगी । 


( ६ ) 
कलम श्रौर कागज 


प्रपने उपर प्राती हुई कर्म को देखते ही कागज ने 
कहा-जवे भी तुम म्राती हो, मुके सिरस लेकर पैर तक 
कले रंगसेरंगदेतीहो। मेरी सारी णुक्छता श्रौर स्व- 
च्छता को विनष्ट कर देती दहो । 


कलम न कहा-देखो, मै तुम्हारी शालीनता-स्वच्छता 
भग नही कर रही हूं । बल्कि तुम्हारी उपादेयता मे निसार 
खारहीहुं । जव तुम्हे मै अ्रक्षरो की रगीनता से भर देती 
हतो रोग तुम्हे सुरक्षित रखते दै । समभदार व्यक्ति की 
दृष्टि में कोरे कागज का कोई विशेष महत्व नही होता । 
यदि इसमे कुछ न कुद लिखा होता है तो सुन व्यक्ति रव 
श्य उसे उठाता है ्रौर पठने की कोशिश करता हैतो भाई 
तुम्हारे उपर जितना अ्रधिक लेखन होगा । तुम्हारी उत्तनी 
ही म्रधिक उपादेयता वदती जाएगी । 


कखम की सत्य वात को, कागज ने सहुपं स्वीकार 
केर ली । 


ऊपरी कालेन या गोरेपन का इतना कर्द महत्व 
नहीं है । महत्व तो उसका है कि उसके श्रन्तरंग मे उप 
योगी वस्तुक्यादहै ? = 


( ७ \ 
क्रोध शओ्रौर मान 


एक ही ्रात्साके साम्राज्यःपर ्राधिपत्य जमाने वाले 
क्रोध श्रौर मान परस्पर ठकरा गए । क्रोध ने,मान से कहा 
"छोड दो मेरे सायाज्य को! भ्मात्मा पर एक मात्रैमेरा 
ही भ्राधिपत्य रहेगा 1 मान ने कहा--"नहीं । तुम हटो } 
इस पर मात्र मेरा ही ्राधिपत्य रहेगा!“ दोनों मे बहुत 
देरसेतूत्‌, मै होती रही । इसी नीचं शेतान ते केहा-- 
“प्ररे ! एेसे मत चिल्लाग्रो । अगर मानव जाग गयातो 
तुमं दोनो को निकाल बाहर कर देगा । दौनों सहम गए । 
प्राखिर दोनों 'ने मिखुकर एक रास्ता निकार च्या । श्रहुं 
मान से कहा-देखो । मेरा साम्राज्य श्रधिकतर मानव के 
रन्तरग मे रहेगा ग्रौर तुम्हारा साम्राज्य मानवे के वहिरग 
में रहेगा । क्रोधने मान की बात मान खी । 


स्राज भी रहं मानव के भीतर रहकर काम केरता 
प्रीर क्रोध बाहर । किसी व्याक ने किसी को श्रपशब्द 
तो श्रभिमानश्रंदरसेकूुकारमारता है तौ क्रोध वाहर 


चिल्खा उस्ताहे । 
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( ठ | 
ईश्वर गओ्रौर श्रादमी 


एके वार म्रादमी ने तथाकथित सृष्टि के कर्ता ईश्वर 
से शिकायत क्री । तुमने मुभे घोखा दिया है । पूरे जगत 
मे यह्‌ प्रचारित कर कि मानव दुनिया का सर्वश्रेष्ठ प्राणी 
है । नेकिन मै कहूंगा करि नही । पशु, मुभसे भी भ्रधिकं 
श्रष्ठहै । जौ सुख की नीद तो सोते है । जिन्हें किसी 
प्रकारः का मानसिक या शारीरिक दुःख नही रहता । जव- 
कि मेरे साथ तून सारेही दुःख ल्गा व्यि हैँ ।ये बंगला, 
कार, हवाईजहाज श्रादि सारी सुखे सामग्री तुमने हमको 
नही दीद । यह्‌ तो मैने श्रपते ही दिमाग से बनाई 'है । 
तूमने तो जो जाति पशुश्रो को दी है, उतनी भी हमको 
नही दी । 


मानव की भ्रन्तवेंदना को सुनकर द्रवितत होते हुए 
ईष्वर बोला--देखौ भाई ! मैने जो कुं भी कहा, बिल्कुल 
सत्य कहा टै । सारी दुनिया भी यही मानती है । मैने सुखं 
का जितना बड़ा खजाना तुम्हे दिया है, उतना किसी को 
नह लेकिन तुम उस खेजाने कौ गओ्रोर ध्यान न देकर सुख 
क) सलोज वाहुर दही बाहर कर रहे हौ । श्रपने प्राणो की 
वहुमूत्य ऊर्जा को बाहरी तत्व मे स्च कर रहेहटो ! इसी 
कारश दुखी बन रहैदहो । जरा बाहर से हटो-्रन्तमुख 


बनो । तुम्हे शान्ति का भ्रट खजाना सिलेगा । मैने वह्‌ 
खजाना वहीं रख रखा है । 


मानवे उत म्नोर ध्यान नहीदे र्हा रहै, इसच्यि दुःख 


का पातर बन रहाहै। 


( & ) 
नर ओ्रौर वानर 


दो पथिक एक विशार सघन-वृक्ष को देखकर थका- 
वट दुर करत कै लियि उसकी छाया मे वैठकर सुस्ताने ठगे। 


.एके पथिक ने वृक्ष पर बैठे बन्दर को देखकर दूसरे 
पथिक से कटहा-देखो । यह्‌ बन्दर बडा नकख्ची होता है । 
इसमे श्रक्कर नही होती । यह हर चेष्टा की नकल कर 
लेता है, लेकिन उसके हानि खाभ को नहीं समभ पातत । 

दूसरे पथिक ने कहा--हां भई ! वात तो सही है। 
वह॒ नकल कर सकता है पर इसमें ्रक्कल नही होती । 

बन्दर इन दोनों की बातों को सुनकर चिउंका-तुम 
नकल्ची वता रहै हो लेकिन जरा तुम श्रपने विषयमे भी 


तो सोचो-तुम भी नकल ही कर रहै हौ । ्रक्कर करटा 
र्गारहैहो ? देखो हर भ्रादमी रोटी खाता दै, पानी 
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पीता दै । तुम भी रोटी खति हो, पानी पीते हो । धन 
कमाना , वच्वे-वच्ची पैदा करना सारेकामोमे तुम भी 
दूसरो की नकल ही उतार रहै हो । यही नही पाश्चात्य 
सस्कृति की तो पूरीकी पुरी नकल कर रहै हौ ) सान- 
पान, रहन-सहन, वेश-मूषा, बोल-चार मे बस पाश्चात्य 
संस्छेनि की ही नकक उतारनेमेल्गे हो । यहतो बतलाभ्रो 
कि तुमने किस काम मे अ्रक्कल लगाई है । तुमने मस्तिष्क 
होते हुए भी भ्रक्कल नही लगाई इसल्यि तुम मेरेसेभी 
गए वीते सिद्ध हुए दहो । बन्दर की सच्चाई सूनकर दोनों 
' ही पथिक चुपचाप उठकर रवाना हौ गए । 


रा 
( १० ) 
नदी ओर शतान 


हिमगिरि के उतु ङ्ख शिखर से प्रवाहित हो कल~क, 
खल-छेल का निनाद करती हुई, सुखे एवं भ्रा्च॑द से इठराती 
नदी ग्रपनी श्रपावन को पावन बनाने वाली सकल धारा 
से वरती को श्रभिसिचित करती हुई विणाल जल राशिमें 
प्रपते ्रस्तित्व को विलीन करने के ल्यि श्रागे बढती ची 
जार्हीथी। 


नदी के इस स्वभाव को देखकर कषाय रूप कीचड़ 


भ्रति भी मूखर हो उटी | | १३ 


से सने, हैवानियत का स्प धारण किये शेतान ने नदी को 
सनोधित किया-~ग्रहो } महद्‌ ्राश्चयेम्‌ ! दुनियां तुम्हरे मे 
कितना कुड़ा-कचरा, श्रशुचि डाख्ती है, प्रर तुम भ्रपने ग्रपि- 
को उससे निकिप्त रखकर श्रपनी परम-पवित्रे धारामेंही 
प्रवाहित रहती हयौ । लोग तुम्हं पूजते है । मभेभी लोग 
तुम्हारी तरह क्यो नही पूजते । 


नदी के कल-करू निनाद के रूप में वाणी मुखरित 
हई-देखो भाई ! तुम भी निश्चित रूप से उपास्य-वन सकते 
हो । पर खोगों की हृष्टि मे सम्मानित बनने के लिए कु 
तो श्रपने में रूपान्तरण राना होगा । मेरे श्रन्दर कितना 
भी कुडा-कचरा प्रक्िप्त कर दिया जाता है, च ज्रपने त्राप- 
उससे छिप्त नहीं करती । ग्रपने ही स्वभाव में गतिशील 
रहती हं । इसीलिए खछोग मुभे पूजते हैँ । तुम भी, एेसा 
ही स्वभाव प्रपनालो तौ लोग तुम्हँं भौ पुजने ल्गेगे । 


सत्य है-श्रात्मा, विभाव से हटकर स्वभाव मे पणं 
तया रीन हौ जातीदहैतौो संमुणं जगत्‌ की उपास्य बन 
जाती दहै । 


, $ 
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॥ 4.4 
बादल श्रौर हवा 


काले कजरारे भीमकाय वादलो को देखकर ग्रादमी 
भय $ मारे कांप उठा--यददिये बादल सारे ही यही बरस 
पड़े तो प्रलय हौ जयेगा । प्रार्थना की, मानवो ने, मेध 
सेहे मेघराजा ! तुम थोडा थोडा वरसो । अ्रनयथा तुम्हारा 
ग्रह॒ उपकार हमारे लिये घातक सिद्ध होगा । किन्तु मेघने 
एक नही सुनी श्रौर जोर से गर्जन-तजंन करने लगा । 


ह्वा ने यह्‌ देखकर मेघ से प्राथेना कौ~-मेघ देवता! 
देखो म्रपना काम जनता का उपकार करना है, ्राप एेसा 
न करे कि जिससे प्रलय की स्थिति वन जाय) 


घटाटोप बादल धघडघड़ाया, दुबली-पतली हवा को 
देखकर--जा, जा बड़ी शिक्षाएं देने चली है, प्रपनां कास 
कर । मेरे काम मे हस्तक्षेप करने की भ्रावश्यकता नही है । 


ह्वा नै कहा~मेवराज ! मै भ्रापके कम मे हृस्त- 
क्षेप नही कर रही हँ! किन्तु निवेदन इतनाहीदहै कि 
्राप श्रपने इस प्रलयंकर रूप मे कुं परिवतंन कर ले । 
लेकिन जव मेघ श्रपनी बात्त-पर ही श्रडारहातोहवाने 
प्रलयसे लोगो की रक्षा करने के लिए तुफानी रूप वारणा 
किया कि भीमकाय वादल तिततर-वितर हो गया । 


धनवान यदि भ्रपने स्वार्थं मे पडकर गरीबों की नहीं 
सुनता है तो उन. गरीबों की निःसत्व सी प्रतीत होने वाली 
प्राहु भी, उसके वैभव को इसी प्रकार तितर--वितर कर 


शी 
( १२) 


कोचड श्रोर कमल 


कीचड़ ने कमल से कहा--बड़े श्राश्चये की वातै 
कि अ्राखिर तू पैदातो मेरे उदर से ही हरा है लेकिन 
दुनिया तेरे पास तौ दौड-दौडके श्रातीदहै रौर मुभसे दुर 
भायत्ती है । तुम्हारे प्रत्नि श्राकरपित्त होत्ती है श्नौर मुकसे 
घृरा करती है । भ्राखिर एेसा क्यों ? 
कमल ने कहा--कीचड ! निश्चय ही तुम्हारा मेरे 
पर वहुत उपकार दै । मै यह्‌ उपकार कदापि नही भ्रूल 
सकता । लेकिन तुमने मेरेमे तो सुन्दरता श्रौर खुशब्रु मर 
ती पर तुम वैसेके वैसे ही दुर्गधमय श्रौर प्रसुन्दर दही 
रहै हो, जब तक तुम श्रपते को नही बदलोगी, तब तक 
घे रापात्र ही बनी रहोगी । 
` आज के कई उपदेशकों की वाणी सुनकर भद्रिक 
परात्मा साघनाशील हो रहीं है । किन्तु वे उपदेष्टा श्रपने 
को नहीं बदल पानि के कारण वही के वही अटके हृए ह। 
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रि 


१, 


दत श्रोर जीभ 


दांत ग्रौर्‌ जीभ एकवार भ्रापस्च मे टकरा गए} 
दतो की चोट को जीभ सहन नही कर पाई । खून की 
घारा निकलने लगी । खून को देखकर जिह्वा कोधित हो 
उठी । म्नौर दत को लकताडने लगी । श्रे निदेय ! तू 
जिसकी थालीमे खाता है, उसीमे चेद करता दै । मेरे 
चिएजो वस्तु श्राती है, उन्हीको त्‌ चवाता हे ग्रौर मुभे 
ही काटने लगा दै। याद रख यदि मैने तेरा साध्‌ नहीं 
दियातोतू कुद्ध नही कर पाएगा । 

दोत ने कहा--ग्रहो जिह्वारानी ! क्यो चिल्लाती 
हये 1 इसमे गत्ती मेरी या तुम्हारी ? मै म्रपना काम 
कर र्हा था । तुम पहले ही चट्खारा लेन के लिए मेरे 
कामके बीचमे चली श्राई्‌ ! यदि द्ूसरो के कामोमेटांग 
्रडाग्रोगीतो फिर एसा ही फल पाश्रोगी । याद रखो 
श्राजतो मैने थोडी ही चोट पहुंचाई ह । म्रगरप्रागे से 
मेरे कामोमे टाग श्रडाईतो काट > श्रलग करूगा। 

दाति की जोश भरी बात को सुनकर जिह्वा सहम 
गई ओर अ्रपने काममे लग गू | 

दूसरों के कामोमे निरथेक अ्रपनी टाग अरडाना निश्चय 
ही स्वतः के लिए हानिकारक है । ्ः 
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इसका साक्षी है । तुम्हारे जसो को दछोड़कर दुनियां के किसी 


( १४ , 
प्रकाश श्रौर भ्रधेरा 


ग्रग-जग को प्रकाशित करने वाले सूरयंके प्रखर प्रक 
भे भी ्रंधेरा देखकर रजनीपति उल्लू चीख उठा-श्रहौ ! 
टूनिया कितनी पागल है । सभी कहते है सूयं प्रकाश देता 
दै, लेकिन कहां, मे तो प्रधकार ही भ्रंधकार देख रहा ह 
काश होता तो मुभे मी दिखलाई देता । सूयं प्रकाश देता 
छै, यह मात्र रोगो की बकवास है । 

उदित होते हृए सूये नै उल्लू की चीख को सुनकर 
से समाया भाई | मै प्रकाण देता हं, सारा जगत्‌ 
सी व्यक्ति को पृद्धं सकते हयो । रात्रि के श्रन्दर सोने वलि 
सभी उठ वेठेहै, जो कि मेरे प्रकाश का प्रमाण ह) 

भ नही मानता इसको” उल्ल ने श्रकडकर कहा । 

तव सूयं बोला-तुम मानौ यान मानो, इससे मुभ 
मे कोई फकं नहीं पडता । म्रन्यं श्रनेकों के समभ्रनि पर 
मी उल्लू श्रपनी ही वात पर टा रहा। 

खेर ! वहु समभ दही नही सकता । क्योकि स्वयंही 
गल्ती पर है, उसकी प्रकृति हीरेसीदहै। 

दुराग्रही व्यक्ति को दुनियां की कोई भी शक्ति स्मरणी 
नहीं सकती । र 


श्य | [ शकृति भी गुलर हो उठी 


( १५, 
चेहरा श्रौर दर्पण 


चेहरे ने दपंण को कहा--तुभ अ्रपने भ्राप पर वहत 
मड है! चमक-चमक करतु मुभ पर श्रपना रोब जमातारहै 
करतो कुं सक्ता नहीं । विव जव तुम्हारे सामने घ्राता 
हैः तो ही प्रतिविब तुम्हारे मे पडता । सफाई का साया 
कामतो मानवकोही करना होतादहै। त्रु क्याकरता है? 


दपेण ने वहत ही शालीनता के साथ कहा-भाई । 
इतना दपं मत करो 1 भ्राखिर तुम्हारी गंदगौ तो मेरे कारण 
ही इर होतीदहै। मेरे विना तुम्हारी सफाई मानव भी 
ग्रच्छी तरह नही कर सकता । 

चेहरे ने कहा-नही-नही । यह तुम्हारा ग्रभिमान 
है । तेरे विना भी मेरा काम चर सकता 1 दपंण ने कहा-- 
ठीक †, जैसी तुम्हारी इच्छा । आखिर एक दिन दर्पण च्े 
बिनाही चेहरा मानव के साय सभामेजावेला । ज्योदही 
सभामें वेढा कि सभासदो को यह्‌ कहते हुए पाया कि-क्या 
भ्राज तुमने श्रपना चेहरा द्पंणमे नहीं देखा ? कितने घव्बे 
पड हँ चेहरे पर ? 

यह्‌ सुनकर चेहरे को श्रपनी गल्ती महसुस हुई शनैर 
दपेण की सत्यता जाहिर हई । 

म्राज भी मानवे महापुरुषो के ्रादशेमय दपण को 
नहीं देखकर भ्रपने गरूर मे दुनिया के चौराहो पर खड 
होकर दु'खो के थपेडौः से प्रपमानित कयि जारहे दै । 


प्रकृति भी मुखर हो उठी || ॥ १६ 


( १६ , 


दारू भ्रोर दारुडिया" 


र्डलडाता हृग्रा दारुडिया गटर की गंदी नांलियों 
न गिरते हुए दारू के प्रति दहाड़ा, साले ने मेरी इज्जत 
सिदीमेमिलाद्दी। कहां तो मेँ श्राटीशान वंगले के भव- 
मली कालीन पर ठे करता था श्रौर कहां इसने गभे इस 
भयानक गंदगी मे छा पटका हे! सोचा तो मैने यहु था 
क्रि वह उल्लू का पटा मुभे शाति देगा, किन्तु उसने तो 
मेरी रही सही शान्ति भी छीन टी । 


तव॒ मादकता की जह्रीटी मूस्कराहट भरते हृए 
मदीरे ने कहा--क्यो बे | श्रव क्यो चिल्लात। ह । मैने कव 
कहा था-तुभे, मेरे पास प्राने को । तूने ही तो मुभे हसते 
उछकते उदरस्थ किया था | रवे जव मै श्रपना प्रभाव 
दिखा रहा हूं-तो त्र चिल्ला रहा है] तने मुभे अ्रपनाया 
दै तो ्रपना प्रा काम क्यिबिनाश्रवमैजा नही सकता । 


दारुड्या कु प्रतिकार कर पाता." उसके पहले ही 
वठ्‌ भयानक दर्गध के कारण श्रपनी सुध-बुध खो बैठा । 


विना सोचे सममे ही मानव भौतिकता के सुनहरे 
भराक्षेण मे फंसकर दुखी वनता जा रहा है । ५, 


२० | प्रकृति मी मुखर हो उटी 


( १७ 
"धोबी श्रौर कपड़ा 


धोनी के हाथो वार-वार मार खाते हुए कपडं ने 
कहा-तुम वहत निदेयी हो । तुम्हारे मे बिल्कुल भी रहम 
नही हं । मार-मार कर तुमने मुभे प्रघमरा कर दियादहै। 


धोवी ने कहा-दोस्त जव तक तुम भ्रपनी मकिनता 
नही छोडोगे ! तब तक तुम इसी तरह मार खाते रहोगे । 
मै तुम्हारे में हर बार स्वच्छता खाने की कोशिश करता 
हं श्रौर तृम पुन पुन. गदेहो जाते हो! 


कपडं ने कहा-मै अ्रपनी इस श्रादत को छोड नहीं 
सक्ता । तोफिरमे भी तुम्हारी पिटाई नही छोड सकता । 
एक सोट श्रौर कगाते हुए धोनी ने कहा । 


श्रात्मा भी जब तक कर्मो की गदगी नही छोडेगी । 
तव तक वह्‌ भी दु.खो से इसी तरह पिटती रहेगी । 


= 
ति 
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(0 


“भ्राम वक्ष श्रौर खजर वृक्ष 


एकं दिन जंगलमे श्राप्र वृक्ष प्रौर खजूर वृक्षमें 
चलने लगी । खजुर के वक्ष ने केहा-भ्ररे तुभतो 
रे मुखं हो । ज्यो-ज्यौ तुम्हारे ऊपर फल लगते है, तुम 
ठुकते जाते हो । एक बच्चा भी तुम्हारे ऊपर से बिना कर 
परिश्रम किये फल तोड़ लेता है । ठेसी विनस्रता का भ्राज 
को दुनियां मे कोई सूफल नहीं मिलने वाला हं । देखो ना, 
तनी ऊचादइ्‌ पर फल लगाता हूं, छोटे मोटे कौ बात 
ता दुर रही, वड से वड़े दक्ष व्यक्ति को भी फल पाने के 


[क्षं 


लिये पसीने उतर श्राति है । 


2) 4 | 


१ 


५ ॥ 


प्राप्न वृक्ष ने कहा- मय्या । पूवं जन्मों के म्रशुभ 
कर्मो के कारण तो हम वृक्ष बने है । यदि इस जीवन में 
भी थोड़ा वहत उपकार करना नही सीखेगे तो इस जीवन 
के साथ, अ्रागामी जीवन भी निस्सार बन जाएगा । खजूर 
ने छं नहीं सूनी । वह्‌ अ्रपनी ही श्रक्कड़ में तना रहा । 


थोड़ी ही देर मे भयानक तूफान प्राया । भ्राग्र दृक्ष 
कौ उालियां को होने से वह बच गया | किन्तु खजूर 
दृक्ष जो श्रपनी ही श्रक्कडमें तना हृश्रा धा 1 तूफान नें 
उसे जड्मूल से उखाड कर भूमि-सात्‌ कर दिया । 

ग्रागामी जीवन कोतो जाने दो, अभिमानी का वतं- 
मान जीवन भी विगडता जाता हं । क 


| [ प्रकृति भी मूखर हौ उटीं 


( १६ \ 
ताला ओ्रौर चाबी 


ताले ने ग्रकडते हए चावी से कहा प्रे तु दछोटोसी 
` सक्डी { तुभे अमं नही श्रात्ती, मेरे पेटमे घुसते हृए । 
` बडी होशियारी दिखाने लगी है लोगो को श्रपनी ¦ सारे 
 धनकारक्षण मै करता हूं ओ्रौर कमात दिखाती है । 
चरू ठट । भ्राइन्दे मेरे पेट मे धुसने कौ कोणिण मत करना \ 


चाबी ने कहा--श्ररे ताले । श्राज इतना विगड क्यो 
रहा टै “ तुभे श्रपनी ताकत पर इतना गरूर है तो ठीक 
है, प्राजसे मै तुम्टारे पास नही फटकूुगी । चावी एक पसे 
कोनेमे जा दुवकी कि मानव को मिली ही नही । तव 
श्रादमी ने प्राव देखा न ताव भ्रौर हथोडे का प्रहार कर 
दिया तले पर 1 दो चारचोटो सही ताला तद्‌-तड़ की 
भ्रानाज करता हृश्रा अपने ही श्रभिमान के परिणाम स्वरूप 
एक भ्रौर जा गिरा) 


(2 
चङ 


भृति भी मुखर हो उटी | [ २३ 


( २० / 
“फूल श्रौर माली 


खिलते हृए एर को देखकर माली ने कहा फूल से 
कितने सुन्दर लग रहै हो तुम ? तुम्हारी सौन्दयं छवी, 
भीनी-भोनी सुगन्धसे भ्रमर स्वत दही श्राकषितत होकर 
तुम्हारे पासमभ्रारहैहै। 

माी की वात को सुनकर एल ने कहा--सच। 
तुम्हारे निमित एवं मेरे उपादनने मेरा रूप तिखारा है । 
यदि मानव.भी समन्वय की यह कडी सिखले तौ उसका 
भी जीवन उपवन खिल सकता है । 


4 


ध्व 
# 1 


ग्राज वक्ताप्रौमे भ्राचरश कमो रहा दै) 

दीपक तले निरन्तर अ्रधेरा हो र्हा दहै। 
चका चौध की रईस दुनिया मे मानो, 
विना तरल के ही तोल हौ रहा दै॥ 


प्४ | [ प्रकृति भी मृखर हौ उठी 


( २१ \ 
“कोशा रोर अदस 


कौशा को काय-कांय सुनकर भ्रादमी ने कहा कति 
काग बहुत धूर्त श्रौर नीच जाती का पक्षी है । नीति में 
भी कहा है - “पक्षिणा च वायस" पक्षियो मे कौश्रा धूतं 
होता है । ज्रादमी के मुख से ग्रपने प्रति निन्दा युक्त वचनों 
को सुनकर काग ने कोय-कोय करते हए कहा- 


तुम मेरी निन्दा कर रहे दहो, कोई वात नहीं, दकिन 
क्या कभी तुमने श्रपने लिए भी सोचा, तुम्हारा स्तर 
कितना गिराहुश्रादहै ? मुभे खाने के लिए थोडी-सी भी 
वस्तु मिल जाएगी तो मै अ्रावाज लगा-लगाकर श्रपने सभी 
सजातीय साथियों को एकत्रित करके फिर सवके साथ 
खाञंगा म्रौर एक तुमहो जो तुम्हे सवके सामने भी कोरर 
वस्तु भिल जाय तो मनुष्य जाति कीवाततो दूर रही 
अपन भाई को भी एक दाना नही दोगे | 


कहा मेरा स्तर श्रौर कहा तुम्हारा स्तर ? कागकी 
कडवी सच्चाई को सुनकरे श्रादमी मुह्‌ फेरता हस्रा चुपचाप 


चल पड़ा । 


प्रकृति भी मुखर हो उठी | [ २५ 


( २२, 
छरती ओ्रोर अम्बर" 


ग्रनादि कालसे एक दूसरे की भओ्रोर फाकने वाले 
धरती भ्रौर श्राकाश ने एक दिन राति कौ नीरवता में पर- 
स्पर वार्तालाप प्रारम्भ कर दिया | 


धरती ने भ्राकाश से कहा-गगन भया ! मुभे ्रनन्त 
काल हो गया इस प्रकार रहते रहते । मेरी छाती पर कभी 
पहाड बन गए तो कभी समूद्र बन गए । पहाड़ के स्थान 
पर समद्र वन गए तो समद्र के स्थान पर पहाड बन गए। 
श्मगान श्रहर वन गया मरौर शहर श्मशान वन गथा । 
लेकिन मैने कसो के साथ भी स्थायी लगाव नही रखा, 
इसीलिये वे सव तो ठह गए, च्नन्तुिमैतोउसी रूपमहं 
जिन रूपमे पहले थी । 


धरती की बत सुनकर श्रवर ने कहा--धरती वहिन! 
बस-बस तुम्हारी तरह हीमे हूं । मेरे स्थान पर भीवादल 
वनते है, विजलियां चमकती हैः तुफान श्राते है, लेकिन मै 
कभी भी उनसे ्रपना प्रभिन्न सम्बन्ध नही जोडता हू, प्रतः 
ग्मन्त मे मेरा निरव स्प उत सवसे हटकर प्रकटहौदही 
जाता है । 


२६ | [ प्रकृति भी मूखर हो उरी 


त 


प्रार्चयं इस बात का है कि धरती-श्रवर के श्रन्दर 
केसी भी स्थित्ति घटित होने पर भी वे श्रपना स्वरूप नही 
खोडते है 1 श्रत. भ्राज भी वे भ्रपनी उसी शानमे श्रादमी 
के सामने खड़े है । किन्तु सोचने समभने की शक्ति रखने 
वाला ब्रादमी जिससे मी जुडताहै चाहे माता हो पिताहो, 
भाई वहिन पत्नी किवाघनहो वस उसी मै श्रासक्त बन 
तन्मय हो जाता है । परिणाम स्वरूप ग्राज तक वहु श्रपनी 
निजी शक्ति को प्रकटही नही कर पारहाहै । इधरसे 
उवर्‌ सख को फिराकमे दुःखकी गलियोमे भटक रहाहै। 


< 
चङ 


विना नीव के मकान ठह जातादहै, 
बिना ्राधार के पानी बहु जाता है । 
ग्रन्तरंग की ठोसता नही होगी जव तक, 
विना श्राधार का उत्थान ठह जातादहै।। 


र र ४५ 
उगता हरा सूयं कमल को खिलारहादहैः 
उल्लू की राखो को भ्रन्धेरा दिखला रहा दहै। 


महावीर का सदे भी जन मानस को, 
पाप श्रौर पुण्य की परिधि वतलारहादहै।। 


प्रकृति भी मुखर हो उठी ] [ २७ 


(५ 
“दूध ओ्रौर पानी" 


एक दिन पानीने दूध से कहा--वाह्‌ ! जनताने 
तुम्हारा बहुत श्रच्छा मूल्यांकन किया है तुम्हारी बहुत कीमत 
है ससारमे । तुम्हे लोग पैसे से खरीदते है जबकि मुभेयों 
ही मफ्तमेनलेलेते है । यद्यपि तुम्हारे विना लोगों का 
काम चल सकता दै, पर मेरे विना नही । तथापि लोग 
तुम्हे जितना चाहते है- उतना मुभे नही । कितना श्रच्छा 
हो किमे मी तुम्हारे जसा बन जाऊ । दूध ने कहा कहुत 
ग्रच्छा । प्रगर तुम मेरे जसा बनना चाहते हौ तौ वन सकते 
हो, लेकिन तुस्हे इसके लिये कठिन साघना करनी होगी । 
पानी ने कटहा-्ररे तुम चसा कहो, वेसा करने के 
ल्यि तेयार हुं । बस तुम मुभे प्रपनेजेसाव्नाखो। तो 
श्रा जाग्र मेरेमे समाविष्ट हो जाग्र । कर दो श्रपना 
ग्ररितत्व विलीन मेरे में! श्रपना ल्प-रंग-गथ श्रादि कुमी 
नहीं रहना चाहिये । दूध ने पानी से कहा । 
पानी ते वही किया। सो दिया अ्रपना भ्रस्तित्व दूष 
तो वह भी दूव की तरह ही मूल्यवान वन गया 1 
यदि शिष्य भी श्रपना श्रस्तित्व पणे ल्प से गुरु चरणो 
विलीन करदे तो उसका भी गुरुत्व निखर सकता है । 


प 


-४ः 


= | [ प्रकृति भी मुखर हौ उरी 


( ए 
“पत्थर श्रौर नदीः 


नदी में पानी के थपेडो कोखाते-खाते पत्थर को कोष 
मा गया । श्रौर वह्‌ चिल्लाया कि तुमने तो मुभे साथमे 
इसलियि लिया था कि तुम्हे गोल-मटोल करके चमकता 
हुम्रा ज्नाकषेक पत्थर बना दरूगा। लेकिन श्र जवै तुम्हारे 
चृगलमें फस गवादहँतौत्रु मेरी मरम्मत कयि जा रही 
हैः यह अच्छा नही है निकाल दो मभ बाहर । 

नदी ने कल-कल करते हए बहुत शान्त भाव से कहा 
भरे तु इतना चिल्लाता क्यों है 2 पानी के थवेडे तो पञमे 
ही वख इस थोड़े कष्ट को सहन करके फिर देखना तेरा 
रूप कितना निखरता है ? 

प्राखिर पत्थर ने नदी की बात मानली श्रौर थपेडो 
को सहन करता हभ्रा नदी मे इधर से उघर लुढकमे लग । 
चुढकते लुदकते वह्‌ एक दिन गोल-मटोल श्रौर चमकता 
हमा चाक्‌-चिक्यपूरं बन गया, तव नदी ने उसे तट पर्‌ 
उदार दिया । 

लोयो ने देखा श्नौर वह्‌ उन्हे पसन्द श्राया कर्मोको 
यकेडों को भी अ्रगर प्रादमी इसी प्रकार समभाव के साथ 
सहन करता जाय तौ एक दिन वहु भी श्रपनी समस्त विक 
तियौ को दुर करफे अपना परम स्वरूप उजागर कर सकता है । 


प्रकृति भौ मुखर हो उटी ] | २६ 


( २५, 
“चोर श्रौर तिजोरी" 


करोड़पति सेठ की तिजोरी में करोड़ों रुपये भरे रहते 
थे । तिजोरी उन सब रुपयों कौ रक्षा करती थी । अपने 
लिये एक रुपये की बात तो दूर रही, एक दमडी भी खं 
नहीं करती थी । 

एक दिन राच्रिकोएकचोरसेव्जी की हवेली मे घुस 
गया श्रौर सीधा उस नोटों से भरी तिजोरी के पास पुव 
गया, चोर ने तिजोरी को खोलने की बहुत कोशिश कौ 
लेकिन जब वह नहीं खुली तो उसने तिजोरी पर हथोडे का 
प्रहार कर दिया । 

होड के प्रहार से तिजोरी खड्खड़ायी ओर बोली 
श्रे तुम मुभे मार क्यों रेह? मैने तुम्हारा क्या विगाडा 
दै? मतो कपयो को रा कररहीहूं। 

इसील्यि तो मेँ तुम पर प्रहार कर रहा हं । क्योकि 
रुपयों का उपयोग न तुम अपने लिये कर सकतीदहो नही 
दुसरो के लिये । एेसा कहते हुए चोर ने पूरे जोर से एक 
ग्रौर हथोड़ का प्रहार कर तिजोरी को तोडटहीडाला। जौ 
व्यक्ति सम्पति कान श्रपने लिये प्रौरनदही दूसरों के लिये 
उपयोग करता है उसकी यही दशा होती टै) ॐ 


३० || [ भ्रक्ृति भी मूखर्‌ हा उरी 


( २६ , 
खरगोश श्रौर शिकारी 


खरगोशं ्रपनी जान वचाने के लिये वेतहाशा दौडा 
जा रहा था, जगल की श्रोर । पीपी शिकारी मो दौड 
रहा था । आ्राखिर नन्हा खरगोश कहा तक दौड पाता । 
दौडता-दौडता थक गया, सोचने लगा कहां चप्‌ ? कहां 
जाऊ ? उसके दिमाग मे एक वात श्राई्‌ श्रौर उसने अ्रपनी 
दोनों श्राखे बन्द केर खी, सोचने लगाकर मै सुरभित दहो 
गया । कोई भी मुभे दिखलाई नही देता, अब मुभे मारने 
वाला कोई नहीं है । 

उस विचारे को क्या मालूम कि प्राखे मैने वन्द की 
है । शिकारी ने नही । चसे तो सव दिख ही रहा टै । 

पीचे-पीय दौडते हुए शिकारी ने उसे पकड लिया 
रौर यह्‌ वोलते हुए ले जाने लगा कि श्राखिर व्हा तो 
श्रनानी ही, मै जानता था, कि प्राखिर तु कहां तके भाग 
पाएगा, आखें बन्द करके बेठ गया अ्रौर पकडा गया । 

शिकारी की श्रावाज के साथ पवन चला श्रौर वृक्षौ 
सेसरु-सू की ्रावाज इस प्रकार निकरी--श्ररे दुष्ट! यहती 
ज्ञानी ह, इसल्यि तुम्हारी पकडमे भ्रा गया । समक्दार्‌ 
कहाने वाला इन्सान तेरी मी यही हाक्त वनने वाली ष्ै। 
त्‌ भी धन-दौलत्त परिवार के गुमानमे मृत्यु से वचने के 
स्यि विवेक की ्रीख वद करके चल रहा दैः नही मालूम 
तुभे भीकि मृत्यु देख रही है) वह भी तुभे एक दिन 
इसी प्रकार पकड करले जाएगी । जिस दिन तेरी रक्षा 
करने वाखा कोई नही होगा । 


%& 
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( २७ / 


“हल श्रौर धरती” 


० 


हट के तीखे नोक से उखडते-उखडते धरती कराह 
उरीो-ग्ररे हर ! तुम यह्‌ क्या कररहैहौो । नार-वार मेरे 
पेट मे श्रपना तीखा नोक डउाल-डाङ कर तुमने मेरा भ्रग- 
श्रयं विदीं कर डाला है । 


हट ने कहा-प्यारी धरती { तुम घबराश्रो मतम 
तुम्हारे किए म्रच्छाही कर रहारं । तुम्हारे भीतरमे रहा 
हमरा जो ठोसपन कठोरता दहै उसे निकाल रहाहूं । जब 
ठोसता पूरी तरह तुम्हारे भीतर से निकल जाएगी तब देखना 
तुम्हारे ऊपर कंसी सुन्दर हरीतिमा छती है । 


धरती ने हल की वात मान खी । सहतीं रही, सव 
वुख सहूती रदी, भ्राखिर तो सहन शीखता ने रंग दिखाया 
सरीर सारी वरती न मानो नयनाभिराम हरी साड़ी पहन 
लीद । एसा दिखने लगा । 


जो व्यक्ति अपन भीतरसे कषायों कौ कठोरता को 
निकाल कर कोमरुभावमे श्रा जाता है, वहु अन-मानस 
मे म्रविस्मरणीय वन जाता हं । 


कैः 


1 
2०। 
~~ 
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(रम, 
“लोहा म्रौर श्राग' 


कोह ने अकड कर श्रपनी गदेन ऊची करते हुए 
कृहा- ससार की किसी भी वस्तु मे ताकत नहीनजो करि 
मुभ भका सके । 


ये सुनकर सेभी तत्व स्तन्ध रहं गए । भ्राखिर सोचने 
खगे कि इसकी श्रकंड को कंसे कम किया जाय । शरमग्निने 
कहा कि यदि मानवे इसे मेरे उपर रखदेतो मै इतनी 
तेजीसे ताप खगा दु कि इसे भुकानेकी बाततो दर रही, 
इतना तरल बना द्रु कि फिर इसे जेसा चाहे वसा मोड 
दोतो भी यह्‌ कुषं नही कर सकता । मानव ने यह्‌ बात 
युन ली । उसे लोहेसे काम लेना ही था ग्रौर फिर उसे 
इसके भूकाने का उपाय भी भिक गया । श्रव क्या कहना, 
वस चढ़ा द्विया, लोहे को श्रम्नि पर भ्रौर लोहा तेज ताप 
को पाकर पिघलने कमा । 


सारी प्रकड उसकी पानी मे मिक गई । सत्य है-- 
ग्रभिमानी व्यक्ति को एक दिन संताप का पात्र बनना प्ञताहै। 


> 
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( २९ „ 
“शेर का सन्तव्य' 


एकं वार जंगल के सभी पशुश्रो ने एकत्रित होकर 
यह निशंय कर ल्या, कि हमे सिह को राजा नहीं माना 
चाहिए । हम भी सिहकी तरह ही स्वतन्त्र चिचरणा करेगे । 


जव सिह कौ इस वात कापताचला तो वह्‌ बोला- 
मुकं तुम रोगों कि कोई ्रावश्यकता नही है । मेरे सेवक 
केरूपमेतुमरहोयानं रहो । उसमे मुभ में कोई अन्तर 
जनि वाला नही दै, य ग्रपना जिकार स्वयं करता हूं मौर 
ौटेसे छोटा काम भी स्वयं करता हे । इसछिए सुभं 
तुम्हारी अ्रावश्यकता भी नही है । मेरी भ्राना मे रहने मे 
मुभे नही तुम्हे दी लाम है। 


मेरे स्वतन्त्र स्वावरुम्बन को कोई नही रोक सकता । 

मे उस मानव की तरह्‌ मुखं नही हँ कि नौकर हो तभी तक 

द उसका माक्तिकि है । ग्रौर नौकर चका जाय तो मालिक 
पशु वन जाय तो एसा मालिक, मालिक नहीं नौकर है । 


१ 


जंगल के राजा सिह की वात सुनकर सभी पशु समभ 
गए मरौर वह पुन सिहुकी प्राजा में ही रहने खगे । 


~ 
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( ३५ । 
नदी श्रौर समुद्र 


मधुर केलकल निनाद करती हुई वह रही नदौ को 
देखकर समुद्र॒ उफना--श्ररे नदी, तु थोडा सा पानी लिये 
घूमती है रौर फिर भी इतना श्रधिक रभिमान का प्रदर्शन 
 कररहीदहै । देख मेरे पास श्रसीम जलराि होते हृएभी 
` मैतेरी तरह छिदछला नही हँ । इसील्यि लोग मेरी गम्भी- 
रता का वखान करते है । 

प्रपनी फली वधारते समूद्र को सरिताने वही 
स्नेह भाव से कटा--समुद्र दादा । यहु सत्य है कि ब्रापक 
पास श्रपार जलराशि दहै श्रौर श्राप मे गभीरता भीदै, किन्तु 
यदि ्रापमें जोरदार ज्वार भ्रा जायतो सृष्टि का प्रलय 
हो जाय । श्राह । अपार जलराशि के होते हुए भी श्राप 
मे रहा हुभ्रा खारापन रोगो को एक चुल्लू भर्‌ पानी भी 
पीने नही देता । 

मेरे पासमेक्योन थोडादही पानी हौ किन्तु लौग 
पीकर तृप्त होते है । लेती भमी सिचित होकर धान्य देती 
है । मेरी श्रावाज श्रभिमान को प्रदशंन नही करती, भ्रपितु 
लोगों के मन को खुश करती है । नदी की कड्वी सच्चाई 
सुनकर सागर मोन हो गया । बहुत धन सप्ति भी है पर 
यदि श्रभिमान का खारापन है तौ वह्‌ संपत्ति कों काम 
कौ नही है । थोडी ही सप्ति क्यों न हो, पर व्यवहार 
मधुरदहै त्तो सभी भ्राकर्षित हो ;जाते है । & 
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( ३१ ) 
गे स-सिलेण्डर 


रसोई घरमे शात वैदी हई वस्तुं मुखर हो उवै 
च॑र उनमे परस्पर वार्तालाप होने लगा-- 


चूल्हे ने कहा- मे दिन मरश्रागमें तप-तपकेर मानवो 
कः गम-गमं भोजन देता हं । मेरे तपे विना भानव कों 
सोजन प्राप्त नही हौ सकता । 


चूल्हे की बात को सुनकर गेस-सिलेण्डर वोला- तुम 
तोतपतेदहीहो लेकिन नैतो मानवों को गमं भोजन देने 
र लिए प्रपनी शक्ति गैस को वरावर खर्च करता हूं, तभी 
दे भोजन गरम कर्‌ सकते हं । मेरे मे इतनी शक्ति है कि 
श्रगर विस्फोट कर द्‌ तो यहु रसोई तो क्या पुरा धर 
तत्राह हो सक्ता है । 


इन दोनो की वातो को सुनकर चिमटा वीच मही 
जनलना उठा-हां यह सत्य है कि मैस सितते्डर यदि 
विस्फोट कर देतो पूरा घर भस्म हो सकता है । लेकिन 
ट्न सदा सजंनात्मक काम करना है । मानव की तरह 
ति्वंनात्मक काम नही । भैस सिलेण्डर सीमा मे रहकर 
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ही गस देता है इसलिए उसका महत्व है । वैसे ही मानव 
भी सदाचार, सैतिकता एनं सत्य की सीमा में चलतादहैतो 
ही वहु स्व मरौर पर के लिए सजंनात्मक रूप उपस्थित कर 
सकता है । भ्नन्यथा कितनी ही सपत्ति, वैभव कमाले किन्तु 
सुखी नही हो सकता । 


चिमटे को इस खन-खनाहट के पीले उभरे शाऽ्वत 
सत्य को सुनकर मानव चौकन्ना जरूर हो गया फिर मी 
वहे भ्राज भी उसी स्थान पर्‌ खेडा । 


५ 


्राज भारत मे धर्मो की कोई कमी नही टै, 
पुरान तथा कुरा्नों की भी कोई कमी नहीदहै। 
दीपक तले प्रन्ेरा लेकर चलने वाले, 

धमं उपदेष्टाश्रो की भी कोद कमी नही रहै ॥ 


[] 


$ 


राष्ट की सुरक्षा शस्व निर्माण से नही होती, 
शरीर की सुरक्षा भ्रधिक खान पान से नहींहोती) 
वासना मे सुख समने वाले लोगो | 

जीवन की सुरक्षा भौोगविलास से नही होती) 
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( ३२ ) 


हीरे का मूल्यांकन 


हीरे की चभचमाहट को देखकर हर व्यक्ति का मनं 
उसवेः प्रति लुभाने लगा। उायमण्ड के वाजार मँ वड -वड 
टी रक-पारली उसका मूल्यांकन करने लगे । कोई उसकी 
कीमत दस्र हजार वताने लगा, तो कोई वीस हजार, तौ 
कोई पचास हजार, तो कोई एक लाख । हीरे का मृत्य 
वठना ही चदा गया । हीरा, जौहुरियो के एक हाथमे 
दुसरे हाथ में जाने ल्गा। सभी लोग उसका मुल्याकन क ` 
= 


< वि 
रट्‌ ध | 


दीरा जौहरियो को ग्रपना मूल्याकन करते देख, एक 
वन मुखर हो उठा प्रौर वोला- मेरे भाई्यो ! राज मै श्रपः 
पराप मे वहत प्रसन्नता की ब्रनुभ्रूति कर रहा ह कि 
जसीन मे से निकछकेर प्रज इतना योग्य हो गया हू, श्राप 
सव मेरी वद़-चटकर कीमतें कर रहे है । लेकिन मुफे इतन। 
सव कृच्छं पाने के किए बहुत बड़ी कु्बनी करनी पड़ी है । 
सु जमीन से निकार कर छोगौ न जगह-जगह से काटा 
दै, रासा है, चिसा है, रगडा है । मुभे चमकाने के लिए 
भनक तरह के भयंकर से भयंकर कण्ट दिए हैँ । लेकिन 
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-~---------------- ~ ---- 


सवक सममाव से सहता गया, परिणाम स्वल्प श्राज मै 
प्रापकं मह्‌ पर चट गयाह्‌ 


क्याही म्रच्छाहो कि मेरी कीमत करते के साथ 
ही जरा राप अ्रपनी भी कीमत कर रे । महान्‌ बनन कै 
किए केवल मानव शरीरको पा लेना ही पर्याप्त नही है, 
प्रपित्तु जीवन के साथ जडं श्रतिरिक्त तत्वौ को काट-छाट 
कर श्रल्ग करना होगा 1 स्वार्थं, म्रनैत्तिकता, हिसात्मक 
भावनाश्रो को दुर्‌ करना होगा ) जीवन को सदाचार, नैति- 
कता, सत्यता मे चमकाना होगा । विलासी जीवन, कभी 
भी महान्‌ नही वन सकता । 


टीरे की इस प्रावाजने जोहुरियो को भी म्रपन भ्रापके 
लिए मोचने हेतु विवश कर दिया । 


1 


जो काटदे एक ही कटके मे उसे तीक्ष्ण 
त्वार कहूतै ट 
जो वनात्े पर को ्रपना भी उसे सही 
व्यवहार कहते है । 
कमर की तरह निर्लेपं रहकर दुनिया मे, 
जो काट दे कमं वन्धन को उमे ही शुभम-- 
विचार कहते है ॥ 
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( ३३ , 


गुड सानिग ही गुडडवनिग हे 


| 
महकते उपवन मे, ्रर्णोदय की वेला में विहृंसता 
ठेप्रा कमल निरन्तर विकस्वर हो रहाथा, तो कुमुदिनी 
सक्रुचाती हई सिकुडती चटी जा रही थी । 
एक पुष्प विक्स रहा हं तो दुसरा फूल सकुचारहा है । 
कमल, कुमुदिनी से नए उल्लास, नई उमग, नए तेल के 
साथ गुड--मानिग कर रहाहै तो कुमुदिनी नई प्रसत्तता 
से गड उवनिग कर रही है । महकते उपवन में प्रवे कसते 
डेए मानवे ने पुष्पों की यह्‌ मुखरता देखी तो वह्‌ स्तन्व 
स्ह गया रौर वह सोचने लगाकरि एक ही समयमे यहदो 
चात कं ? खिल्ते हए कमल ने मानव के मुक प्रन को 
समभा ग्रौर उसक्रा समाधान दिया-- 
एक ही समय, एक के लिए प्रातः काक है तो दूसरे 
के लिए संध्याकाल है । क्योकि समय किसी ये जडा हुश्रा 
नहीं है । जिस समय किसी की मृत्यु हो रही हैः उसी समय 
कोई जन्मने रहा रहै । जिस समय कोई धनवान हो रहा 
दै, उसी समय कोई कगाल हो रहा है । एक ही समय र 
जीवन में प्रसंस्य परिवत॑न घटित हो रहे हेते है । मालपु 
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इन परिवतनो मेही जीने श्रौर मरने लगताहै । इससे वह्‌ 
अपने श्राप को म्रलग नहीं हटा पाता, इसलिए वहु गड 
मोनिग के समय ही गुड-इवनिग नही कर सकता । यही 
कारण है कि वह्‌ क्षण भर मेसुखी प्रौरक्षणमरमे दुःखी 
हो जाता है । 

लेकिन हम सदा श्रपते स्वभाव से कभी च्युत नही 
होते है । अ्रतः हमारे लिए एकही समय, दो सूपो मे 
विभक्त हो जाता है । कमल की यह्‌ ्रावाज, सुवास के ङ्प 
म मानव के नासारन्ध्रो मे ्रवेण करती हुई उसे कु क्षण 


के लिये सहज सुख का भ्राभास करा उठी । 
हदय कौ शोभा हार से होती है 
घर की श्रोभा परिवार से होती दहै। 


परन्तु जीवन की शोभा तो, गुरुवर 
तुम्हारे दही दृढ प्राधारसे होती दै ।। 


लौ को जलने के लिये दीपक का सहारा चाहिये, 
मीन को तिरने के लिये पानी का सहारा चाहिये! 
जीवन नैया को पार करने के लिये मुको, 
हे नरपु गव नानेश्च पृूज्यवर ! तुम्हारा सहारा चाहिये । 


प्रकृति भौ मुखर हौ उठी | [ ४१ 


(२४, 


हाथी ग्रौर कृत्ता 


हाथी च्रपनी मस्त चाल से चलाजा रहाथा। 
उसक्रा ध्यान किसी की तरफ नही था । वहु श्रपनी धुन मे 
ही मस्त था । पर तुच्छ प्राणी कुत से यह्‌ सहा नही गया । 
वह सोचने लगा--यह्‌ भीमकाय प्रणी कहांसे श्रा ग्या 
श्रीर्‌ फिर मेरी गलीमे बडी मस्तीसेचला श्रारहादहै। 
इसे जरूर यहां से भगाना चाहिए । नही तो यह मेरी गली 
मे प्रधिकार जमालेगा । पर मै प्रकेला तो इससे लड नही 
सकता । क्योकि यह बहुत भारी दिखता है । श्रत: मै श्रपने 
साथियो को इकटुा करके फिर लड । कुत्ते ने आवाज लगा 
कर प्रपते साथियो को इकटरा कर लिया श्रौरसव मिल- 
कर हाथी के पास जाकर भौकने लगे -श्ररे ए कालेकलूटे 
हाथी ¡ क्यो घुस प्रायातु हमारी गलीमे, भाग जा यहां 
से, अ्रन्यथा हम तुके मार गिराएंगे । फिरसे यहां श्राना 
रला देगे । इस प्रकारवे भौ भौ करने लगे । 

हाथी जो श्रपनी मस्त चालसे चल रहाथा। जव 
उसने कुत्ते की यहु भो र्भो सुनी तो सोचा-कौनहैये जो 
मुभे ललकार रहे दै । हाथीने भ्रपनी सड उठाई श्रौर 
कुत्ते की तरफ श्रांख धुमाई्‌ । पर हाथी को भ्रपनी तरफ 


६ | भ्रकृति भी मुखर हो उढी 


देखते हुए देखकर कुत दुम उठा कर भागयञ्ठे | हाथीने 
देखा-रे, जो मेरे देखने माघ्र से माग जाते हैः वे मच्छर 
मेरा क्या चिगाडेगे । वस हाथो उनकी बातों काकृदेभी 
प्रतिकार न कर्‌ श्रपनी चाल से चलता रहा । कुत्ते फिर 
भोकने लगे । प्रवे तो हाथी ने भ्राख उठाकरभी नही देखा 
कृत्ते केवल मक्त, पर पासमे नही भ्रा सके । हाथी पर 
उनके भौकने का श्रव कुदं भी ग्रसर नहीं हृम्रा ) 


सच है समभदार व्यक्ति, महान्‌ पुरुष कभी भी तुच्छ 
व्यक्तियो की भ्रन्गलं बकवास का जवाब नही देते । 


खाना खाना सरल हुं, पचाना हँ सुरिकिल, 

घन चाहूना सरल ह, कमानो ह मुरिकल । 
दीक्षित होना सरल हं, निभाना हु मुरिकल, 

ज्ञान पाना सरल है, टिकाना ह मुदिकल ॥। 


= 


बोलना सरख ह, सुनना हं मुर्किल, 
तोडना सर है जोडना हं मुरिकिल । 
चौरासी लाख योनियोमे श्रात्मा को, 
घुमाना सरू है, खोजना हँ मुर्किल । 


भ्कत्ति भी मुखर हो उठी | | ४२ 


( ३५) 


नाससञ् सोन ? 


हांडी मे फंसे हाथ कौ निकालने मे असमर्थं बन्दर 

ऊ २ करने ल्गा। 
हरा यों कि मटकी में चने पड़े हए थे । जिसे देख- 
कर बन्दर के मुहमें पानी भ्रा गया शर वह॒ उन्हे पाने 
लिय ललक उठा । कदता-फदिता पहुंचा वहा पर श्रौर 
मटकी मे हाथ डालकर चनो से मुट्ठी भर ली! किन्ु 
मको कामुहद्योटाहोने से हाथ वापिस नही निकल रहा था । 


बन्दर कौ यह्‌ हालत देखकर प्राणी जगत ने सर्न- 
श्रेष्ठ समभदार क्ठलाने वाला ्रादमी हसा रौर बोला- 
भरे नासम बन्दर | तुम्हारेलोभ ने ही तुम्हारा हथ 
जकंड़ रखा है । जरा चने कम करो, हाथ बाहर निक 
श्राएगा । 


किन्तु बन्दर वहु करने के लिए तैयार नहींथा तो 
भ्रादमी उसकी मुखता पर हसने र्गा । 


भ्ादमी को श्रपनी हंसी उडत हए देखकर वन्दर 
चिर का~्ररे सममदार इन्सान ! यह टठीकहै कि नै तो 


४४ | | प्रकृति भी मुखर ह्ये उरी 


गेम 


नासम हूः इसलिए फस गया हूं, पर तुम तो समकदार हो । 
भ्रादचयं ता यहु है कि तुम्हारा हाथ ही घन दौलत एेक्वयं 
कोपानेके लिए जकड़ा हन्ना है । तुम म्रधिक से अ्रधिक 
दौलत पनि के लिए ग्रपने पूरे जीवन कोदुःखके संसारमें 
जक्ड्ते जा रहे हा । बताग्रो भ्राज तकमभी किसी ने दौलत 
की पकड-जकड़ से सुख पाया है ? सच्चाई मे तो उत्तर यही 
हो गा-नही । जव तुम इतने समभकदार होकर के भी उसे नहीं 
छोड सक्ते हा तो तुम ज्यादा नासमभहौया मै? 
यह्‌ कहने के साथ ही बन्दर ने एक भटका मारा-मटकी 
फूट यई श्रौर वहु चने लेकर भाग गया । 
. बन्दरकेट्टारा यह्‌ कटु सत्य को सुनकर दुनिया के श्रेष्ठ 
प्राणी मानव का मस्तक भूक गया । 
धः 
तिक का ताड वना सकता है श्रादमी, 
बात का बतगड़ वना सकता है श्रादमी । 
प्राणियों मे श्रेष्ठ बनता दहै, पर 
पल को भी काटा बना सक्ता ह ्रादमी ॥ 
२; 
यैः 
ग्राकाश् सभी का एक समान ्राघार होता दहै, 
सर्वज्ञो के ज्ञान का एक समान विस्तार होता है। 
शिष्य श्रविनीत हो या विनीत, 
सुगुरु का तो एक समान व्यवहार होता है ॥ 


‹ अकति भी मुखर हो उटी | || ४५ 


@, | 
चातक शशु का निश्चय 


मुय श्रपने तीव्र तेज के साथ शरुमि को संतप्त कर 
र्हा था । वन्य जगत्‌ कै प्रायः समस्त पक्षी प्यास को शांत 
करने के लिये बार-बार सरोवरकीश्रोर उड़ान भर रह थे। 
लेकिन ्रारचयं । चातक इतने दिनों से, महीनो से प्यासा 
होकर भी सरोवर की म्रोर उडन भरनेका स्खमभी नही 
कर रहा था। 


पक्षियों को प्यास बु्ाते हए देखकर श्राखिर शिण 
चातक का मन विह्वल हौ उठा श्रौर वह्‌ भी पानी पीनेफे 
किए तडप उठा । उसने बडे ही कातरढगसे श्रपनी मा 
चातको को निहारा। बच्चे की इस तडफन को श्रौर सरोवर 
पर जाकर पानी पीने की मौनःमांय को चातकी समग्र गई। 
उसने बड़ं ही प्यार से कहा-पृत्र ! क्या तुम श्रपनी वंश 
--परम्परा को तोडगे ? श्राज तक किसी भी चातक ने भूमि 
पर पडा पानी नहीं पीया । उसने तङफ-तद्फ कर मर 
जाना पसंद क्या । किन्तु भरूमिगत पानी नहीं पीया । 
पुत्र ! तुम यह निश्चय करो कि पानी पीञगा तौ वर्षा 
का ही, श्राकाश से टपकते पानीं को ही पीञगा। 


४६ | [ प्रकृति भी मृखर हो उढी 


मन्यथा मर जागा 1 तुम्हारा यहु निश्चय जरूर रभ 
लाएगा । वादल वरसेगे भ्रौर तुम्हारो प्यास बुभेगी । 


वच्चे कोमाके वचनोसे जोश श्रा गया ग्रौर सब 
तरफ से ्राराएं छोडकर, श्राकाद्च की तरफ ही टकटकी 
लगाए स्थिर हौ गया । उसके निदचय ने चमत्कार कर 
दिखाया ओर रिमसिम-रिमकिम करता पानी श्राया । 


चातको की तरहही श्रादमीमभी सभी ग्रोर से सम्बन्धो 
को तोडकर मन - वचन -कायासेप्रभ्रुकी भक्ति मे त्ल्टीन 
हो जाताटै तो उसमे मी परमात्म स्वरूप उभर भ्राता 
त्राताहै । क्या हम चातक जसे पक्षी से जिक्षा नही लेगे ? 


‰ 

महान्‌ वह नही होता जो श्रपने ही स्वाथं मे गिरा 
रहता है, 

विद्वान्‌ वह॒ नही होता जो उन्माद मे ही मरो 
रहता है । 


घवल कीति का विस्तार योदही नही होता पुरुषो, 
घनवान वह्‌ नही होता जो मात्र स्वाथं मे ही 
धरा रहता है ॥ 
£ 
श्राज नए-नए साहित्यो की भरमार दहै, 
्राज नए-नए विचारों का उभार है। 
प्राचार श्रौर व्यवहार के तम्ब उखडते जा रटेहै, 
भ्राज नए-नए परिवतंनों का ही विस्तार है ॥ 


परकृत्ति भी मुखर हो उटी | | ४७ 


( ३७ ) 


इाइवर भ्रौर गाडी 


तीतर ग्रौर वेग के साथ चल रही कौर मे वेषे मन्ते 
ने पापा से पुदा- पापा! गाड़ी इतनी. तेज कंसे चल रहीहै 


पापा ने कहा-- मन्ना ! गाड़ी का इाद्वर गाड़ी के 
एकंसीनेटर को दबाए हृए है इसचिये गाडी तेज चर रही। 
तो पापा ! कार इधर-उधर खड्डे में नही गिरती, सीधी 
सङ्के पर कंसे चछ रहीटै ? मन्ते के इस प्रति प्रश्न को 
सुनकर उसके पापा ने कठा-वेटे ! गाडी का स्टेयरिग 
डावर के हाथमे है। डावर जव तक सजगता पूवेक उसे 
संभाले हुए है । तव तक गाड़ी रोड पर चलती रहेगी । 
डावर की थोड़ी सी ग्रसावधानी गाड़ी को श्रौर गाडी मे 
वेरने वले लोगो क जीवन को खतरे मे डाल सकती है । 


ठीक इसी प्रकार गुरु शिष्य को समते है--इस 
शरीर रूपी गाडी का डाईवर चेतन है । जव तक चेतन 
सजग हे, तभी तक गाडी व्यवस्थित चल सकती है । चैतन्य 
त्मा की थोडी-सी प्रसावधानी, जीवन की गाडी को अ्रधः 
पतन में ठकेर देती है | 
8 & 


४८ | [ प्रकृति भी मुखर हो उदी 


( ३८ ) 
'्हीटर श्रौर एयर कंडीशन 


हीटर ओ्नौर एयर कंडीणन दोनो ने मिलकर पावर 
हाऊस से फरियाद की । श्रापने हम दोनोंका रूप श्रर्ग- 
ग्रलग क्यो वना दिया ? हीटर कहता है मुकमे से उष्मा 
ही निकलती है, जिससे इन्सान मुभे गर्मी मे तो चारहतादही 
नही है, एयर कडीणन कहता है, मेरे से ठण्डक ही रण्डक 
निकल्ती है । इस कारण इन्सान सर्दी मे मुभे नर्ही चाहता 
है कितना ्रच्छाहो कि श्राप हम दोनो को सदी मे उष्मा 
देने वाला एव गमी मे ठ-उक देने वाला पावर दे दे। ताकि 
हम दोनो श्रवस्थाश्रोमे काम भ्रा सके । 


हीटर श्रौर एयर कडीणन कौ बात सुनकर पावर 
हाउस ने कहा-देखो भाद्यो ! मै जौ पावर हीटर्‌ को 
देता हूं । वही पावर एयरकंडीशन को भी देता हूः । मै 
तो एक समान पावर देता हु । मेरे पावर में को ठण्डा- 
पन या उष्एता नही होती यह्‌ तो तुम्हारी मणीन ही एेसी 
है कि तुम मेरे पावर को श्रपनेश्रपने रूपमे बदल लेते हो, 
यह्‌ दोपमेरा नही तुम्हारा ही है! तुम्हे पनी पात्रता- 
योग्यता बदखानी होगी । 


प्रकृति भी मुखर हो उटी | [ ४६ 


ठीके इसी प्रकार हर प्राणी मे परमात्मशक्ति समान 
स्पसे रहीहुर्ददहै । पर कर्मो के विक्षेपसे सभी प्राणी 
ग्रलग-ग्रलग रूपमे दिखाई देते है । परमात्म रूपमे कोई 
अ्रसमानता नही है । पर जव तक कर्मोका विक्षेप दुरनही 
हो जाता तव तक परमात्म की प्रभिव्यक्ति नही हो सकती । 
इसीलिए ्रपना ही संशोधन करना होगा । श्रपनी पत्रता- 
योग्यता इस रूपमे बनाए कि हम में परमात्मा की पूरं 


श्रभिन्यक्ति हो जाय'। 


म्यान दहै तो त्वार भी होनी चाहिये, 
ग्राकारहैतोनिराकार भी होना चाहिये। 
भक्ति करने के चयि मेरे उपासको ! 
भक्त है तो भगवान्‌ भी होना चाहिये ॥ 


^ ४ 8 


टूटा हुभ्रा सोना भी जोड़ दिया जाताहै, 
जुडा हृश्रा दिल भी तोड़ दिया जाता हे। 

प्र बुद्धिमानों के दारा जगम, 

टटा हु्रा दिल भी पुनः जोड दिया जाता है ॥ 


„५० | [ प्रकृति भी मुखर हो उठी 


( ३६ ) 
“संघषं नदी श्रौर समुद्र काः 


तटानुवंधित नदी ने जव देखा कि समुद्रः विना किसी 
तट-के फलता चला जा रहा है श्रौर हजारों तरंगे उद्छा- 
लता हुश्रा ठे मार रहाहै। उसे न कोई कहने. वाला है 
शरीर नही कोई पूछने वाला है । श्रौर मुभे दोनों तटोंने 
वाध रखा है । कितना श्रच्छाहोकि मै भी समद्रकी तरह 
विराट्‌ रूप धारण कर लू । प्रौर समुद्र की विराट्ता को 
विध्वंस कर दुः । तरिना श्रपनी श्रौकात को देवे नदी भिङ्‌ 
पडी समुद्र से, रौर वहत देर तक समुद्र से संघषं करती 
रही । पर श्राखिर तो हारनादही था । 


नदी ने समुद्र से भिड्कर ्रपना श्रस्तित्व भी खत्म 
कर दिया । चौवेजी, छव्वेजी वनने गए तो दुब्वेजी ही रह 
गए । नदी का मीठा पानीभी खारा हौ गया । जव तक 
वह तटानुवधित थी, तव तक उसका जो महत्व लोगो की 
दृष्टि मे था, वह्‌ भी खत्म हो गया । पहले लोग 'उसके 
पानी को वहृत पीते थे, क्योकि वह मीठा था । पर्‌ नदी 
ने समुद्र से सघष कर प्रपने मीठेपन,को भी, खत्म'कर दिया । 
ग्रव उसे कोर पृच्छने वाखा नहीं र्हा । 


प्ररूति भी मुखर हौ उठी | [ ५९१. 


करई महत्वाकांक्षी व्यक्ति श्रपनी स्थिति को नहीं सम- 
भृते हए अ्रपने श्रापको बडा बतराने के चक्कर मेँ बड -बडे 
व्यक्तियों से संघषं कर बैठते दहँ। इस सपं में निश्चित 
रूप से उनकी विजय तो नही होती, बत्कि ग्रौर उन्हैमृह्‌ 
की सानी पड़ती है । एसे व्यक्ति पूवपिक्षा ्रौर श्रधिक निम्न 
स्तरकीभ्रोर बढ़ जातेर्ह। 


जिस प्रक्रार पहाडमे ठकराकर कोई व्यक्ति ्रपना 
कल्याण नहीं कर सकता, वैसे ही अपनी श्रौकात से श्रधिक 
महत्वाकाक्षा रखने वाला व्यक्ति कभी भी जिन्दगी मे सफल 
नहीं हो सकता । यदि जिन्दगी को सुखमय-शान्तिमय बनाना 
है तो मर्यादा के तटों में रहकर चलना होगा--जिससे निर 
न्तर सफलता प्राप्त हय सके 1 
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बीती बातों का रोना भ्रव मत रोद्ये, 
रक्त से रंजित कपड़ं को रक्त से मत धोडये । 
भौतिकता के रंगमंच पर प्राकर के, 
ग्रमूल्य भरो को श्रव प्रमाद में मत खोदे ।। 


जोपार करे गणस्थानों को उसे उत्थान कहते हैः 

पर हित मे खपादे भ्रपने को उसे महान्‌ कहते है । 
` मनुष्य तो बहुत ह दुनियां मे पर 

पर पीडा श्रपनी समभे उसे सही इन्सान कहते ह ॥ 


५२ | [ प्रकृति भी मुखर हो उटी 


( ४० ) 
संगति किसकी करे 


वडों से संगति करो पर उससे नहीं जिससे ग्रपनी 
प्रतिष्ठा ही मिह मे मिल जाय । नदी ने देखा समद्र बहुत 
विशाल, विराट एव व्यापक है 1 श्रपने उदर मे अनेक रतन 
मणि-मारिक्य सनोए हृए है । समुद्र कौ विशालता किसी 
से नापी नही जा सकती । गहरा भी इतना है कि सबको 
ग्रपने मे पचाने की क्षमता रखता है । मुभे म्रवश्य एेसे 
व्यक्ति से संपकं साधना चाहिए । नदी ने समुद्र के गुण दोप 
की पूरी समीक्षा किये विनादही समुद्र से संपकंकरना प्रारम्भ 
कर दिया । जव तक सामान्य मैत्री रही, तब तक तो सव 
ठीक ठाक चलता रहा, पर जव नदी ने समूद्र से घनिष्ठता 
के ल्यि हाथ वढायातो समुद्र ने एक ही कटके मे पूरी 
की पूरी नदी को श्रपने मे समा लिया । अरव नदी का कोड 
परस्तित्व हो नही रहा । न नामस्रौर नहो कोई काम, 
उसकी सारी प्रतिष्ठा खत्म हो गई । 


नदी की तरह कई व्यक्ति गुण-दोष का विचार किये 
विना ही कई व्यक्तियो से इतना श्रधिक सम्पकं षटा लेते 
है कि जिससे उनकी प्रतिष्ठा भी मिदर में मि जाती हे । 


„ , वजो से सम्पकं करना श्रच्छा दै पर वडा ग्रादमी 
कंसा वड़ा हो, यह्‌ जान लेना त्रावश्यकं दै । 


8 
कृति भी मुखर हौ उठी | | ५३ 


( ४१ ) 


“दीपक श्रौर भास्कर 


कमरे के एक कोने में टिमटिमाते दीपक को देखकर 
सूयं ने लल्कारा- प्ररे मच्छर ! क्या ग्रौकात तेरी, कीं 
दुबका है श्रन्दर एक कोते मे जाकर श्रौर वहां भी पूरा 
प्रकाश नहींदेपा रहा है । देख मुभे, स्वतन्त्रता के साथ 
ग्राकाश में घ्रूमकर पूरे प्रेग-जग को प्रकाशित कर रहाहूं। 
तुम्हारी नन्ही सी जान को तो एक हवा का फोकाभी 
खत्म कर सकता है । पर मेरा, हवा तो क्या, संवतेक जैसा 
भयंकर तूफान भी कुदं नहीं बिगाड़ सकता । मेरे भ्रस्तित्व 
से पूरी दुनियां प्रभावित है। मेरे विनातो दुनियांकाकाम 
ही नहीं चक सकता । 


प्रभिमान के वश हौकर सूयं न मालूम क्या-क्या 
कहता चला गया । उसे भान नही रहा । 


पर दीपकने बड़ी ही शान्तिके साथ टिमटिमते हुए 
भास्कर को, संबोवित किया-सूयं नारायण ! श्राप जी कुछ 
भी फरमा रहे है, वहु सत्य है, श्रापके प्रकाश के मामने 
मै तौ भेर के सामने मच्छर तुल्य भी हूं । कहां ज्रापका 
विदाल प्रकाश श्रौर कहा मेरा प्रकाश । पर एक बात तोः 


५४ | [ प्रकृति भी मूखर हौ उशी 


जरूरहैजोकाममे कर सक्तां वह्‌ काम प्राप नही 
कर सकते । 


दीपक'की वात सुनकर सूयं को ताव म्रा गया श्रौ 
वह्‌ प्रचण्डता के साथ प्रकाश फलाता हुग्रा बोला-ग्ररेओरो 
पिदीतेरेमे एसी क्या विशेषता रहै कि जो तुम कर सकते 
हो, वहु यै नही, जरा बतला तो सही ? 


इतने में वीचमे ही अ्रादमी भ्रा पहुंचा रौर उसने 
चूपचाप टिमटिमाते दीपक कीलौका, बभे ग्रनेक दीपकों 
कीलरौ से स्पशं कराकर उन्हे भी प्रकाण युक्त बना दिया 
प्रोर धर भर को दीपको से सजा दिया । श्रादमी के काम 
करके चले जाने के वाद दीपक ने बड़े ही जलान्त भावसे 
सूर्य से कहा- सूयं देव ! देखा भ्रापने भ्रभीक्याहुप्रा ? 
सूयं वोला- क्या हुभ्रा कु भी तो नही । श्रे सूयं देव ! 
देखा नही प्रापने, मेरी ज्योति से मिलकर श्रनेक ग्रप्रज्जव- 
लित दीप जगमगा उठे । मेरे जैसे प्रकाशमान हो गए । क्या 
श्राप भौ भ्रपनी तरह किसी दूसरे को सूयं बना सकते हो । 


यदि नही तो फिर श्रापको सारी विशेषताए, इस 
विशेषता के पीछे दब जाती है । 


जो दस्यो को श्रपने समक्ष बनाए वही वास्तवमे 
महान्‌ है । 


रति भी मूखर हो उठी |] | ५५ 


( ४२) 
नतकी भ्रौर सितार 


नृत्य करतौ हुई नतकी से किसी ने पूदछा-जव तुम 
नृत्य करना प्रारंभ करती हो, तब तो वहुत धीरे-धीरे करती 
हो, पर जव तुम्हारे नृत्य के साथ सितारके तार भानभनाने 
लगते हु, तवले पर थाप लगती है ग्रौर ज्यो-ज्यो सितार क 
तार तेजी से भफनभनाने लगते है, तवले तेजी से बजने लगते 
है, त्यो-त्यो- तुम्हारा नृत्य भी तेज, होने लगता है श्रौर ज्यो- 
ज्यों सितार के तार.धीरे पड़ने लगते है, त्यो-त्यों तुम्हारा 
नृत्य मी धीरे होने लगता है श्रौर ज्यो ही सितार की 
भ्रावाजः कंद हई नही कि तुम्हारा नृत्य भी बंद हो जाताहै। 

प्राखिर एेसा क्यौ ? न्तंकी ने पचने वाले को बहुत 
हौ सहज रूप से समभाया~-वंधुवर ! यह्‌ सत्यहै किमे 
सितार की भनकार के साथ ही नृत्य करती हूं । बिना 
सितार कौ, भनकार के नृत्यः नही हो सकता । सितार की 
भनकार का मेरे मन पर एक ठेसा प्रसर होता है किस्व- 
चालिति यंत्रे को तरह मेरे पैर श्रपने श्राप धिरकने ठगतेहै 
मरौर मै श्नपना भान भुलकरे नाचने ल्भती हँ । सितारों की 
मधुर भनकार नाचने के लिए मुभे विवश कर देती है। 

ग्रादमी का मृदुल व्यवहार सामने वाले व्यक्तियों को 
निश्चित रूप से प्राकरषित कर लेता है । 

मृदुल व्यवहार से बड़ से बड़ व्यक्ति को भी श्राकर्षित 
कियाजा सकता है । क 


-. ५६ | [ प्रकृति भी मुखर हो उटी 


( ४२) 
शेर श्रौर कृत्ता 


कृत्ते के भौकने प्रौर गेर कं दहाडने मे वहत श्नन्तर 
है । कुत $ भौकने का सामना किया जा सकता है, पर 
शर कै दहाडने का नही । 


एक वार एक साहसी कृत्ता जगल मे जा प्ुचा ¦ 
वहां उसने काड़यो मे से एक विलाल श्राति देखी तो उसे 
लगा कि यह्‌ कौनदहै ? लगभग रूपरगमेतो मेरे जैसा 
ही दिखता है, पर प्राकार मे मेरे से बहत बड़ा है । कत्त 
ने ताकत भ्राजमापे की दृष्टि से भौकना प्रारभ किया। 
सोचा-देखते है कि इस मेरे सदृश भारी भरकम शरीर मे 
कितनी ताकत है 2 उस विचारे को क्या मालूम कि यह 
भेरे सदृश दिखते हुए भी वहुत विचक्षण एवं शक्ति सपत्न 
हं, कुत्ता नही, शेर है। जव शेर ने कृत्ते के भौकने 
की श्रावाज सुनी तो सोचा--यह मच्छर यहा कहाग्रा 
व्पका प्रर फिरमभौ भौ करके मेरा सामना कर रहार । 
भ्रभी वतलाता हूः इसे कि मै कौन हु ? 

शेरने जोर ने दहाड मारी, पूरा जंगल काप उठा, 
पवतो मे मानो प्रकम्पन सा पैदाहयो गया । सारे प्राणी भय 


भृति भी मुखर हौ उठी | ५७ 


से काप उठे । विचारे कुत्ते कौ तो धिग्धी बंध गई । उसने 
देखा रे यह्‌ तो महाशक्ति सपन टहै । इससे सामनां 
करना मौत को प्रामंत्रण देना है । कृत्ता तो प्राण बचनि, 
दुम दबाकर भाग गया । 


शेर श्रौर कृत्ते मे बाह्य रूप से भले कुछ सादृश्य 
दिखता हो पर इनकी वृत्ति मे बहुत बडा श्रन्तर होता) 
शेर की वृत्ति श्राक्रमणकारी को पकडती है पर कृत्ते की 
वृत्ति भ्राक्रमणकारी को नहीं, श्रपितु उसके शस्व को दही 
पकडती है । 


ग्रपते श्रापका इतना प्रदशंन मत करो करि उतनी 
दाक्ति ही भ्रपनेमेनदहो। 
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बहूना सरल रहै, रूकना हं किन, 
कहना सरल है, करना हं कठिन । 
ग्राज की दुतिया को देखते हृए, 
मरना सरल हं, जीना है कठिन ॥ 





+ [ प्रकृति भो मुखर हो उटी 


( ४४) 


पतंग श्रौर बालक 


किशोर ने पतंग के किये वांधकर, उसके साथ डोरा 
लगाकर उसे बड़ परिश्रम से ्राकाश मे उड़ाया । किशोर 
की मेहनत से पतंग श्राकाण की ऊचाइयों को छूने लगा । 
वडे वड भवन श्रौर वुद्धिमान्‌ इन्सान सभी तो धरती पर 
रह गए । पर पतंग उन सवसे ऊपर उठकर निरभ्र ग्राकाश 
का ्रानद लेने लगा लेकिन किशोर के हाथमे पतंग की 
डोर होने स वह्‌ जव चाहता तव पतग को इधर-उधर मोड़ 
देता था । उपर नीचे कर देता था । 

पतग को यह्‌ परतंच्रता कतई पसद नही प्राई्‌ । वह 
सोचने लगा कहा तो मै इतना उपर पहुंच गया हृं श्रौर 
कहा धरती का इन्सान मुभे ग्रपने हाथो नचाता हे । नहीं, 
पै कमी भी इसके हाथो मे नाचना पसद नही करता, मै तौ 
प्रपनी इच्छानुसार श्राकाश में उन्मृक्त विचरण करेगा । 


पतंग ने ्रपने श्रापको किशोर के वधन से मुक्त बनाने 
के किए हवा की लहो के साथ एक कटका दिया प्रौर डोर 
के वधन से मूक्त हो गया 1 भ्रव वह श्रपनी इच्छानुसार 
उड्ने खगा । पर श्राव्यं कि अन श्राकाश की बुलन्दियो 


प्रकृति भो मुखर हो उठी | | ५६ 


कोन द्ुकर निरन्तर नीचे की श्रोर श्रा रगा । पतप 
ते बहुत प्रयास किया उपरर उठने का। पर उसका सब 
प्रयास निरथैक सिद्ध हृभ्रा । श्राखिर वह्‌ समय भी ग्रा गया। 
जब वह॒ एकं खड्डे में मिरकर ग्रपने श्रस्तित्व को खो वैठ। 
उसका सारा प्रभिमान मिह मे मिल गया । 


इन्सान भी जब उन्नति की शरोर वदने लगता है तव 
यदि वह॒ सही प्रनुशासन की डोर को वन्धन समभकर तोड 
देता है तो वहु निश्चित रूप से जीवन की जिन ऊचादइयौ 
पर हे" वहां से गिरकर पफुटपाथ परभ्रा जातादहै। 


तत्तववेताशो को प्राज कोर्ट कमी नहीदहैः 
राजनेताश्रों की भ्राज कोई कमी नही दहै । 


श्राचरणहीन जीवन जीने वाले, 
करान्तचेताग्रों की श्राज कोई कमी नहीं है ॥ 


8 £ र 
भ्राज का युवा विनाशके कगार पर खडारहै, 
ग्राजका युवा विकारो के महाद्वार पर खडा) 


संमल नही सका तो पतन है निश्चित, 
ग्राज का युवा विचारोंके कच्चे तार पर खडादै। 


६० | [ भ्रकृति भी मुखर हौ उटी 


( ४५ , 


मेक की बात-चीत 


एक वार पूदकता-फूदकता समुद्रीय मेंढक कृएं मे 
श्रा पहुंचा । कुएं मे पहले से टी एक मेढक श्रपना भ्रचिकार 
जमाए हृए यैा था । जव उसने नये मेदक को कुएं मे श्राति 
देखा तो उसके पास गया ग्रौर पूछा--तुम कहा से श्रा रहै 
हो ? समुद्रीय मेढकने कहा मै समुद्रसे प्रा रहाहूं। 
कुए के मेंढक नेन तो कभी श्रपनी जिन्दगी मे समुद्र को 
देखा था श्रौरन ही उसका नाम सूना धा। पहली टी 
वारसूनाथा। वह्‌ तो यही सम रहाथा कि अगर 
दुनिया मे सवसे वडा जलाशय है तो मेरा यह कुध्राहीहे। 
इससे वडा कोई जलागय नही है । इसी विचार कै कारण 
कुए के मेढक ने एक छोटी-सी छाग लगाई श्रौर समुद्रीय 
मेदक से वोला-- क्या इतना वडा दै तुम्हारा समुद्र ! 

तव समुद्रीय मेटक ने कहा- नही, समुद्र तो इससे 
वहत वडा है । 

कुएं के मेढक ने थोडी श्रौर वडी छलाग लगते हुए 
कहा- कया इतना वडा है तेरा समुद्र ! तब भी समूद्रीय 
मेदक ने कहा- नहीं, मेरा समुद्र तो बहत बडा ह । 

कुएं के मेदक ने फिर तो पूर्वं के किनारे से पर्चिम 


प्रकृति भी मुखर हो उठी | [ ६१ 


के किनारे तकं एक बहुत बडी छलांग लगाई श्रौर फिर 
पूखा-बोल बता, क्या इतना बडा है तुम्हारा समुद्र ? 

तव हसते हुए समृद्रीय मेंढक ने कहा- ग्रे भाई | 
समुद्र तो बहुत बडा है । उसे बतखाने ॐ चये तुम कितनी 
भी व्डी छलांग लगा दो पर तुम उसकी सीमा- रेखा नहीं 
पा सकते । 

कुएं का मेंढक वोला- नही, मै नहीं मानता कि समुद्र 
इतना बडा है । दुनियां मे सबसे बडातोमेराकुश्राहीरै। 
यदि तुम्हं मेरे कुएं से भी बडा समुद्र लगता, तो जरा कुदकर 
बतकाश्रो कि कितनावडा समुद्र ह ? 

प्रव क्या बतलाए उस कुएं के मेंढक को | क्योकि 
समुद्र तो इतना बडाहै कि मेढ तो क्या, बड़ से बडा 

सन भी नहीं नाप सकता कि समुद्र कितना बडा दै। 

समुद्रीय मेंढक ने कहा - भाई ! मै श्रपनी इन छोटी-खोी 
छलागों से कभी नहीं वता सकता कि समूद्र कितना बडा! 
नस इतना ही कह सकता हूं कि समुद्र वहत बड़ा है । 

समुद्रीय मेक समभति-समसराते थक गया पर कुए 
के मेंढक के दिमाग मेँ यहु बात नहीं जमा सका कि समुद्र 
कितना विशाल है ? क्योकि समूद्र को विरालता, कुएं का 
ग्रत्प बुद्धि वाला मेंढक सोच भी नहीं सकता । 

इसी प्रकार श्रन्प-प्रज्ञा, ग्रह्प-मति वलि को विशाल 
ज्ञान नही दिया जा सकता । 


४; 
83 
६२ , [ प्रकृति भी मूखर हौ उदी 


( ४६, 


घट श्रौर पानी 


घडे के मुह से पेट मे पहुंचते पानी को देखकरघट 
ग्रमिमान मे श्राकर वोला-मेरे मुहसे पेट मे सकर तू 
ठ्ण्डाहो जाता है । यह सव मेरी वजहसे है । यदि तु 
भीतर प्रवेशनद्रूतोतू कभी रण्डा नही हौ सकता । 


पानी ने कहा-घटराज ! बात तो तुम्हारी सच 
कि तुम्हारे में प्रवेश करने से मेरेमे शीतलता भ्रधिकं बढ 
जाती दहै। पर यहभीसत्यदहै कि मेरा स्वयं का स्वभाव भी 
शोतल होना है । उस शीतक्ता मे श्राप सहायक बन जाति 
हो । यदि मेरा स्वभाव शीतलदहोनान हो तो मभेरण्डा 
नहीं कर सक्ते । क्योकि अराग का स्वभाव शीतल होना 
नही है । उसे कितना भी प्रयास करने पर शीतल नहीं 
किया जा सकता । 


घट को पानी की बात नही सुहाई, क्योकि वहतो 
यह्‌ मान रहादहै कि मेरे कारण ही पानी खण्डा होता है । 
पानीको खण्डा मे करताहूं । पर यह्‌ मेरा ब्रहसानन मान 
कर दूसरी बात करतार! घट थोडा रौशमे ्रागया ओ्रौर 


भ्रकृति भी मुखर हौ उदी | [ ६३ 


नौला पानी को-चल हट, इतना करने परभीतुमेरा 
ग्रहसान नही मानता है, मै तुम्हं ्रपने भीतर स्थान नही 
देता । थोडा-सा भटका हृश्रा कि मटके के नीचे एक सुराख 
हो गया, वस सारे घट ने उस सुराख के माध्यम से पानी 
को वाहुर निकाल दिया । सोचा भ्रव मालूम पड़गी कि 
रण्डा कौन करता दहै उसे ? 


पर यह्‌ क्याज्यों दही प्रानी घडं से बाहर निकला। 
इन्सान ने तुरन्त मटक्रे को उठाया श्रौर एक तरफ फक दिया । 
क्योकि श्र वहु भौ कोई कामका नही रहा । ग्रनेक द्ुकडों मे 
विभक्त हो, फलं पर पडा घट श्रौर फं पर श्राया पानी 
दोनों ही एक द्ूसरे कामुह ताकने लगे । ` 


्रपनी--२ ही बातत को खीचने के कारण दोनो का 
गौरव मिट्टी मे मिल गया । 


एक दूसरे को लेकर चलने वाला व्यक्ति ही जीवन 
कौ ऊचादइयो को दं सकता । 


1 


युवारक्ति एक दुधारी तच्वार हैः 

जिधर चाहो उधर होता वार है) 
लक्ष्य न दहयेगा तब तक उससे, 

घातक परिणामों काही विस्तार है ॥ 


र 


३ 


` ६४ | [ प्रकृति भी मुखर हो उटी 


( ४७ , 
कष्छए को वह्‌ रात 


सरोवर का संपुणं माग पूर्णं रूप से शेवालाच्छादित 
था, लिधर भी दृष्त किया जाय, सभी श्रोर शैवारुदही 
रेवाल परिरक्षित होती थी । 


एक रात किसी बालक नै सनोरजनहेतु पत्थर का 
कडा सरोवर मे फक दिया । छपाक की प्रावाज राई श्रौर 
पत्थर गेवाल कौ हरीतिमा को छेदता हृश्रा भीतर प्रवेश 
कर गया। ठीक इसी समय एक कषयुप्रा उस छिद्र के स्निकट 
ही रोवारु कै नीचे इधर-उधर दौड लमा रहा था 
प्यर्‌ के कारण जव ोवालमे छिद्र ह्रां तो क्षयुएु नै 
उस च्रिसे अपना मुह्‌ बाहर निकाल कर देखा-उसे 
भत्यन्त ही सुखद ब्रार्चयं हुम्रा-ग्रहो ¡ पूरा तभ्‌ - मण्डल 
चन्द्रमा ओ्रौर ताराश्रों से जगमभ। रहा जिनसे सुखद- 
शीत्तल प्रकाण टपक रहा था-कितना शात प्रयातत वातावरण । 
कुरा बहुत दैर तक देखता ही रा ! उस्षके मन मे विचार 
तराया कि श्रजि तकमैतो यही सम रहाथा क्रि ससार 
केव इस सरोवर तक ही सीमित है । पर भ्राज सुभे ज्ञात 
हो रहार कि नहीं, जो हम सममः रहै है उससे निया 


भति भी मुखर हो उठो | | ६५ 


चहुत वड़ी हे । क्योन, जो भे देख रहा हुं, वहु प्रप 
पारिवारिके जनों को भी बताऊ । यह सोचकर कए मे 
श्रपनी गरदन म्रन्दर की ग्नोर पारिवारिक लोगों के पास पूषा 
कह्ने लगा--चलो मे श्रापको बहुत ढाडी दुनिया बतलता 
ह । जिसको भ्राज तक हसने नहीं देखा देखकर भ्रापको 
वड़ा मजा श्राएगा । पारिवारिक जनं भी देखने के लिये 
उसके साथ चर पड़ । पर इधर दछोटासा चिद्र हवा कै 
भको के कारण पुनः बद हो गया । अब वहं कचुप्रा पर 
सरोवर मे इधर से उधर धूमतादहै, पर उसे कही भी वह्‌ 
विजाल दुनिया देखने को नही मिली । बहुत धूमा, पर प्रव 
उसे वहु दुनिया देखने को नहीं मिरी । पारिवारिक लोगो 
ने भी समभा यह्‌ कहीं पागल हो गया लगताहै। हम वृथा 
डौ इसके पीठे चले श्राए 1 

जिन्दगी मे एेसे महत््वपूणं क्षण बहुत विरल ही 
श्राति है । उन महत्वपूर्णं क्षणो को जौ व्यक्ति परिवार, 
यन श्रादि की श्रासक्तिमे सो देताहै { वहु व्यक्ति कभीभी 
श्रगम लोक की विशिष्ट दुनिया को प्राप्त नही कर सक्ता । 


र 


~ 


धुश्राभ्राकाणको कला बना देतादहै, 

रंगों का संयोग विचित्र चित्रशाला बना देताह। 
कुसंग के परिणामों को समो इस युग मे, 

दुर्जन सज्जन को श्रपने रंगमेंमिलादेतादै॥ 


६६ | [ प्रकृति भी मखर हौ उढी “ 


( ४्ठ ) 
इन्सान श्रौर फूल 


मा्निग वाक (00108 था) करने के लिए इन्सान 
प्रातःकाल उठा श्रौर बगीचे मे घूमने के लिये निकल पड़ा! 
इषर-उधर घूम-घाम कर प्रकृति के सुरम्य सुवासित वाता- 
वरण का श्रानन्द लेने लगा, इसी बीच महकते मूस्कराते 
एक गुलाबी फूल के ग्रति सच्चिकट, पहुंचकर इन्सान ने देखा 
पल के भ्रन्दर सुवास तो बहुत ्रभिराम है पर छोटे-छोटे 
कृमि भी दौड रहै है ।उसे देखकर बडा ग्राञ्चयं हुमा कि 
इतने सन्दर ग्रभिराम एल मे मी कीडं है। 


जिस फूल को पाने के लिये इन्सान उसके पास पहुंचा 
था। उस प्र्‌ कोडो कौ देखे कर वह मुह मोडकर चल 
पड़ा । इन्सान को इस प्रकार जाते देख कर पल मुस्कराया 
म्रौर बोा-ए सृष्टि के श्रेष्ठतम प्राणी इन्सान ! दुनियामें 
तुम सर्वाधिक श्रेष्ठ माने जाते हो । मेरे मे सुगध होते हए 
भी कीडं देख कर तुममुह मोड रहैहो। परजरा दरसरों 
को देखने की बजाय श्रपने को ही देखो तुम्हारे भीतर कितने 
कौडे कुलवुला रहे है । बाहर से तुम श्रपना पांश सुन्दर 
वनालो, पर अ्रन्दरमे स्वाथं का कोडा कुलबुला रहा दै 


परकृत्ति भी मूखर हो उठी | | &७ 


क्रोध का सपं फुफकार रहाहै। सोह का मगर मुहु पैलाएु 
हए है । कोध की चिगारिया भडक उदठीहै। वुम्हारे भीतर ` 
कितने बड़ -२ भयानक विषैले जन्तु घूम रहे है । उनमें 
एक दगुण रूप जन्तु भी जीवन को तवाहं कर सकताहै। 


जहां गुण होते है वहां प्रधिकाणत. कोद न को 
दुग भी मिल्तादै | सभी प्रकारसे पूणं तो कोई विर 
ही व्यक्तित्व होता है । इसलिये तुम जरा श्रपना देसौ। 
तुमने ्रपनी दृष्टि को दुगएदर्णीं बनाली है। प्रत्येक के 
दुगण ही देखते हो इसलिये दुःखीहो । पर हृष्टि को सद्‌- 
युणदर्जीं बनाश्रो तो सदा हमारे जसे मुस्कराते रहीगे । पृष्प 
की भ्रन्तः पुकार को इन्सान सूनता ही रह्‌ गया । 


र 


ॐ 
२ 


विना घषेण के श्राग नहीं निकलतीः 

विना कण्ठो के राग नही बनती । 
यही कारण दहै कि बहुत चाहने परभी, 

चिना ससाधना के मांग नहीं फलती । 


६८ ] [ प्रकृति भी मुखर हौ उढी 


( ४६ ) 
““सौज का वक्ष 


वीज ्रपनी सारी स्वतन्बता को छोडकर दृक्ष का 
विशार ल्प धारण करने के लिय भूमिमे वैठ गया । भूमि 
की भयकर उष्मासे भी वहु नही घवराया । प्रस्फुटनल्त्रा 
त्रौर वही वीज अकुर्णके प मै दुनियां के बीच्ये चला 
राया । श्रव त्तो मेव तन पानी वरसा कर उसका सीचन 
करना प्रारम्भ कर्‌ दिया 1 हवा न प्रनुकरुल क्पमे वहूकर 
उसके प्राणो मे ताजगी भर दी । पूरी प्रकृति ने भ्रव उत्तका 
सभी तरह से सहयोग करना प्रारम्भ कर दिया । 


वीज उसी उत्साह के साथ प्रागे वढता चखा गया । 
श्रौर एक दिन बहु श्राया कि उसके मन की मुराद पूरीहो 
गई । वह्‌ विशाल वृक्ष रूपमे उभर कर प्राकाजी-ऊचाद्यी 
कोचछने लगा । वृक्ष की इस विशाख्ता को देखकर फुट 
पाथिया इन्सान बोला-छोटा सा वीज पड़ पड़ हा हवा पार्ना 
को पाकर वढगया दै! ग्रौर श्रव तो विशाल वक्ष वेन 
गयादहै। 

म्रादमी की बात को सुन वृक्षने हवामे ल हुए 
मूक अ्रभिव्यक्ति दी । भोले इन्सान ।क्या कहु रहाट दु । 


भ्छृत्ति भी मुखर हो उठी | [ ६६ 


मुशे वीज से विराट्‌ वृक्ष बनने में बहुत कष्ट सहने पड़ है । 
सथ कुचं सहने के बाद ही प्रकृति ने मुभे सहयोग देकर 
त्रान बढाया दहै ? तेरी यह कल्पना कि रसे पड पडंदही 
टृक्ष बन गया-कोरी कल्पना ही है। एेसी कल्पना के कारण 
हौ तुम्हारा विकास नहींहो पाया है । विकसित होने के 
किए पुरुषाथं करना होगा 1 स्वच्छदता से हटकर सही लक्ष्य 
की म्रोर गति करनी होगी। तभी एेसा-विशाख रूप धारण 
किया जा सकेगा । 


भ 


वृक्ष की इस ्रभिव्यक्ति ने श्रादमी की चेतना को 
जायृते कर दिया । श्रौर वह्‌ बढ चखा पुरुषां कौ दिशा मे। 


=ी 


विना दया के कोई इन्सान नही होता, 
विनातंतु के कोई परिधान नही होता। 
ग्रादशंवादिता का नारा कगाने वाल, 
विना परमाथ किये कोई महान्‌ नही होता । 


‰ रः & 


सुगंध के बिना कूल किसी काम का नहीं होता, 
प्रकाश के बिना दीपक किसीकाम का नही हीता। 
कंसाभी युग श्रा जाय भाद्रयो ! 

साधना के विना साधक किसी कामका नही हीता ॥ 


|, ध क 


७० | [ प्रकृति भी मुखर हा उट। 


( ५० \ 
कोचड श्रौर कज्‌स' 


वर्षाके कारण कीचडमने गली-गली मे श्रपना स्थानं 
लिया) लोगो का प्रावागमन श्रवरुद्ध हो गया । कीचड में 
पर्‌ न भरनजाय, इस भय से लोग एक किनारे सटकर 
चरते । कीचड ने देखा--वाह ! मै भी कितना महान्‌ हं 
कि कोई भी व्यक्ति मेरे उपर से नही निकल सकता । मेरा 
यहे ल्प मेरे लिय वरदान सिद्ध हो गया । 


इधर कजूम भी बोला--वाह मे भी कंसा हूं किमेने 
एेसी वृत्ति बना रखी है, अपनी, कि कोई भी व्मक्ति मेरी 
संपत्ति नही हडप सक्ता है । यदि मेरी कजूस वृत्ति न होती 
तो मेरी सपत्ति मी कभी की समाप्त हो जाती । 

कीचड ग्रौर कजूस दोनों म्रपनी-ग्रपनी वृत्ति पर खुश 
होने लगे । क्योकि कीचड ने गन्दगी फौलाकर सव जगह्‌ 
मच्छन्‌ हौ मच्छर फटा दिये । जिनके कारण से इन्सान 
परेगान हो गया । 

कजृूस ते भी इधर-उधर से न्याय-्रन्याय करकं पसा 
कटा कर ल्या श्रौर तिजोरी मे भर लिया । प्रौर इधर 


भ्रादमी हैरान दहो गया-गरीवी के कारण । ५. 
लगा । 


न. [न 


म्रकृति भौ मुखर टो उटी |] 


इन्सान को दु.ख देने वाले इन लोगो की प्रादत प्रकृति 
को सहन नही हृई सुयं ने दूसरे दिन से ही तेजी से तपना 
भरारम्भ कर दिया । सूं की भयंकर उष्मा को कीचड़ सहन 
नही कर सका श्रौर कुछ ॑ही समय में सुखकर श्रपनी 
जिन्दगी को खो वडा | 

कजूस के पेटमें दद॑ पैदा दो गया । सोचायोौंही 
मिट जायगा । प्र जव नही मिटा तो इधर-उधर 
सामन्यि उपचार करना प्रारम्भ किया । पैसा खचं करने 
की उसकी श्रादत नही 'थी । सही उपचार के विना दरद 
वता चला गया श्रौर एक दिन ठेसा भटका लगा कि कंजूस 
्रपना विश्ञारु मकान लाखो कौ संपत्ति परिवार सव कु 
छोड़कर यहा से चर बसा । 


दुगु णी कौ इहलोक-परलोकर दोनो जिन्दगियां विग- 


ङती टै । 


बोलना सरल है, सुनना है मुरिकिल, 
तोडना सरल हँ जोडना ह मुद्क्रिल | 
चौरासी लाच योनियो मे श्रात्मा को, 
धुमाना सरल हं, खोजना हँ मुरकिर ॥ 


1 
[0 ९} 
। | 


{ अङृति भी मुखरो उरी 


( ५१ , 
वंश-दल का घषर 


जंगल मे वहुत तेज तूफान चलने छ्गा । वड बडे 

वक्ष जड़ मूल से उखड कर॒ गिरने लगे । कुछ पौषे नीव 
सूक गये ग्रौर उन्होने तूफान को प्रपते से ऊपर होकर जाने 
का स्वतन्त्र ग्रधिकार दे दिया । इधर पहाडं पर खड बांस 
के फाड भीतेजी से भिडसिडये। रक्षा रने कै लिए 
सपनी वे एक दूसरे मे सामने का प्रयत्न करने ठ्ये । पर 
कोई वांस एक दूरे की रक्षा करने के किए समथं नही 
हृम्रा । ज्योही वास के पास कोई वास श्राया तो वह्‌ उसे 
धक्के मार कर हटाने सगा) परिणाम स्वरूप एक भार 
एके भाई कौ ब्राश्रय न देकर परस्पर सरंघषं करने ल्मे । 
सघपं मे वे श्रपने अ्रापको भ्रूल गये } शौर इतनी तेजी से 
भिंड गये कि परस्पर की ध्पणसे आग पदा हो गई। उस 
प्राग ने एके दूसरे को जलाना प्रारम्भ कर दिया । अरदक्या 
था, श्राग को भोजन मिल गया, अ्रौर वह्‌ बढ़ती ही चटी 
यई । देखते ही देखते सारे वंश दरु को जलाकर उसने राख 
कर दिया । श्रपने इस परिवतन को देखकर सब वसि श्रासू 
वहाने लगे । परदो कै सघष मेतीसरा छाम उठता हीह 


म्रकृत्ति भी मुखर हौ उठी | [ ७३ 


समभदार इन्सान भी इसी तरह भगड पडते है । 
माद्‌-मार्ईमे ना कुलं बात के पीले इतना बड़ा संघषहो 
जाता है कि कोटं कचहरी पहुँच जाते है) ग्रौर इस संघपं 
मे दोनों की सम्पत्ति स्वाह-समाप्त होने लगती है । भौर 
जब परिणाम भ्राता है तब म्राखे खुलती है । इस तरहका 
संजषं दोनो को नीचे गिरादेता दै । 


भाई को माई श्राश्रय देना सीखे, पर वांस की तरह 
संधषं कर हानि उठाकर श्रपने विनाश को भ्रामन्त्रण न देवे । 


4) 


सवतंक तूफान जैसा कोई तूफान नहीं होता, 
स्वयंभू समृद्र जसा कोई समुद्र नही होता । 
दीनों के करते आंयुग्रों को पोना सीख, 
परोपकार जसा कोई उपकार नही होता ॥ 


[। 


ग्राज धन ही धन की दोड्‌ ल्गीदहै, 
ग्राज एक दूसरे की होड लगीदहं। 
ग्राज का मानव नही समभ रहा दहंकि 
ग्राज विनाश कीग्रौर दही घुडदौडल्गीदहै।। 


ब्र 


` ४ |] [ प्रकृति भी मुखर टौ उः 


( ५२} 
पतगिथे की भिन्नभिन्नाहृट 


हजार पावर के वल्वकी चमचमाती रोदनी भ्राकर्पित 
हो पतगिया उसे पानके लिए उस पर्‌ पापि करने लगा । 
ज्यो ही उसन वश्व पर भःपकिया त्योही बल्व की उष्माने 
उसे सतप्त कर भूमि पर पटक दिया । दूर से ग्राकषंक 
लगने बाले वल्व॒की सन्निकटता घातक सिद्ध हुई । कृच 
समय कै अनन्तर जव पतमिये को होश प्राया । होश श्राने 
के साथ ही उसकी हृष्टि पुनः उसी वल्ब पर गिरी, जिससे 
की उसकी यह दुरदेणा हुई थी । अ्रपनी ददशा कौ भूलकर 
फिरसे ये पाने के लिए नादान पतगिये ने कपापात 
किया! इस वार्‌ फिर वहीहृ्रा जो होना था । बल्ब की 
उष्मा ने फिर सतप्त किया प्रर उठाकर भूमि पर पटक 
दिया । कद्ध देर बाद फिर पतगिये को हेश भ्नाया तौ 
उसने फिर उसी वन्न का प्रकाश पाने के लिए सब कुछ 
भूक-भालकर उडान भरी श्रौर एक बार फिर से उस पर 
जा पटुचा । इस वार भी वही हार हृ्रा, जो होना था । 
पत्तगिया भूमि पर प्रा पड़ा श्रौर्‌ श्रव फिर उस बल्ब प 
जाने के लिए छटपटाने लगा । किन्तु बार-बार के फपसे 
सतप्त हो जाने के कारण उसकी शक्ति खत्म हो गई । श्रव 
उसमे भप करने की ताकत नही रही । श्रव वहु छटपटाता 
हुम्रा जिन्दगी के श्रन्तिमि क्षण गिन रहा था । 

पतगिये की इस मूढता को देखकर उसी प्रकाश से 
लाम उठाने वाले समभदार इन्सान से रहा नही गया । इन्सान 
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, नै उस छटपटाते पतंगिये को इ गित करे कहा-ग्रहे । 
यह कंसा ना सम प्राणी है कि जिसने बल्ब प्र भपापात 
करने से बार-बार चोट खार्ईहै । दुखी हुश्रा है उसी वत्व 
को पाने के लिए भंप करते-करते श्रव स्वयं ही श्रपने प्राण 
दे रहार । 

न्सान की बात सुनकर ्नन्तिम इवास गिनता पत्त 
गिया एक वार भिनभिनाया प्रौर जाते-जाते श्रादमी को 
श्रारवत सत्य संदेश सुना गया-हे सृष्टि के श्रेष्ठ समभे जाने 
वाले इन्सान ! निदिचत ही तुम मुफसे वहुत होजियार श्रौ 
बुद्धिमान हो । इसमे कोई सन्देह नही । मुभे तो यह जान 
नहीं था कि इस वल्व से मे सन्तप्त होना पड़ेगा । मैतो 
यही समभ कर कि इससे मुभे सुख प्राप्त होगा । इसीटिषए 
बार-बार भप करता रहा । पर तुम क्याकर रहौ? 
विषयो को पाने के लिए तुम्हारी दौड निरन्तर लग रहीरहै। 
दिनि रात एक कर रहै हौ यह जानते हुये कि इन विष्यां 
को यहीं छोडकर .जाना होगा ग्रौर इसमे शादवत लान्ति भी 
प्राप्त नही हो सकेगी । 
फिर भी तुम इसकी श्रासक्ति भें पडकर श्रपने ्रमूल्य 
जोवन को ववदि कररहै हौ । ठीकरहैमैतो ्रनानीह 
ही, इसलिए वल्व पर भप करके अ्रपने प्राणदेद्छाहुं 
क्योकि मुभे नहीं मालूम था कि वल्व मेरे लिए हानिकारक 
सिद्ध होगा पर तुम्हे तो विपय कौ हेयता मालूम ह । उस 
वाद भी तुम यदि उसी प्रास्त रहकर ्रपनी जिन्द्मी 
द्बदि करते हो तो बोला--कौन वडा ग्रजानी द । 
परत्तगिये की इस भिनभिनाहट का यह्‌ सदेग इन्सान 
स्रवे तके नही समभ पाया 


{} 
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( ४५२) 


मकड़ी का जाल 


ग्राठमी जव श्रपनी सुरक्षा के किए जगलो मे रहना 
दछोज्कर घर्‌ वनान लगा। तो सृष्टि का एक विचित्र प्राणी 
सक्डीने भी श्रपना घर वनाने का विचार किया । वह्‌ 
सोचने लगा जव ग्रादमी रक्षाके लिए इतना बडा घर वना 
सक्ताटहैतो फिरमैभीक्योन श्रपने किए घर वना सकती 
हं? मे भी एेसा मजबूत ग्रौर त्रभेद्य प्रकार वाला घर बना- 
याकि कोई भी उसमे प्रवेण न कर सके । प्रादमी भी 
देखता रह जाय ! उ्सेभीज्ञात हो कि बुद्धिमान वही नहीं 
है दुलियामेंश्मौर मौ प्राणी वुद्धि से उसकी समकक्षता 
वत्कि विजिष्टता रखते ठै । 


इधर्‌ तो इन्सान ने चूना-ई ट-पत्थर श्रादि एकतित 
करके मकान वनाना प्रारम्भ कियाश्रौर कुचही महीनोमे 
मकान वनकर्‌ तैयार हो गया । श्रादमी ने देखा मकान तो 
म्रज्छा वन चृका दहै पर इसमे प्रवेश करने के विए शुभ 
मुहृत्तं देखना होगा । वह पहुंचा सीधा ज्योतिपी के पास, 
हर्त पृदने । मृहृत्तं एक महीने वाद का निकला । भ्रादमी 
ने मकान को यह सोचकर वन्द कर दिया । कि एक महीने 
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बाद ही इसमे प्रवेश करूगा । इधर मकडी ने अपना काम 
करना प्रारम्भ कर दिया । वहु भी उसी मकान में प्रव 
कर गई । श्रौर सोचने लगी मुभे इतना बड़ा मकानतो 
बिना परिश्रमके ही मिल मया । अरब इसके अन्दर ठे 
मकान बनाऊगी किं जिसमे जाने के वाद मुभे कोई मार 
न सके । 


यह सोचकर उसने जाल बनाना प्रारम्भ किया। 
कच्चे तारों का ताना-बाना कियाग्रौर कु्छही देरमे एक 
मजबूत मकान-जाल का निर्माण कर लिया । जिसके अन्दर 
कोद भी प्रवेश नं कर सके । मकडी ने सोचा, वस गरवे 
शान्तिसे रह्‌ सकूगी । मकड़ी ने श्रपने मकान मे गवेष 
किया । प्रवेश करके देखा कि श्रे ग्नौर तो सब तरफ पै 
मकान मजन्नूत बन गया है पर यह रास्तातो सुला, जिस 
से मने प्रवेश किया है । श्रगर यह्‌ रास्ता बन्दन होगातो 
कोई भी चला भ्रायेगा । मुभे इसे भी बन्द कर देना चाहिए 
यह्‌ सोचकर नादान मकड़ी ने तान बाने बून कर वन्द कर 
दिया । जब उसका मकान सभी तरफ से पैक वन्द हो गय।, 
तव वह सोचने लगी कि~ग्रब मै सभी तरफसे सुरक्षित हं 
गई हूं । पर वह सुरा कितनेक समय कीथी । कठी 
देर बाद जव मकड़ी को भख लगी तो वह्‌ वाहर प्रात का 
सोचने लगी, पर उसने तो दरवाजा भी वन्द कर्‌ दियाथा। 
प्रव वाहूर कंसे निकले । जाले पर पैर लगाया तो वह उस 
मे फंस गई । पैर निकालने की वहुत कोरि की पर जित्तगी 
कोशिश की, उतनी ही तेजी से मकड़ी जाल मे फसती नली 
गई । श्राखिर श्रपने ही वनाए जाल मे तडकफ-तड़फः कर 


४ 


उठला 
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उसने प्राण छोड दिये । जिसे सुरक्षा के लिए वनाया था 
वही उसके लिए घातक सिद्ध हुख्रा । 


श्रादमी ने जव महिने भर बाद मुहूर्त ग्रान परं 
मकान सें प्रवेण किया तो जाले मे मकडी को मरा पाया । 
उसने उसी समय ऋङ्‌ उठाया प्रीर एक दी कपटे मे जाल 
सहित मकडी को नीचे गिराया । लेकिन यह्‌ नही सोचा 
कि जिस प्रकार मकडी श्रपने ही जाल मे फंस कर मर्‌ गई 
है 1 वैसेही मै मी इस मकान, परिवार, धन, दौलत, वैभव 
मे ्रासक्त हो, शान्ति-शान्ति की चाहना करते हुये श्रगान्त्‌ 
जीवन मे हौ चरु पडगा । यह मेरा निर्माण मेरे लिएदी 
घातक सिद्ध होगा । मेरा एक भव नही श्रपितु भव--भव 
विगाडने वाला बनेगा । 


इन्सान यह्‌ समभे याना समे पर दुनिया के रंग 
मंच पर यह्‌ सव घटित हौ रहा है । ब्रादमी स्वय की मौत 
के लिये स्वय ही साघन जुटार्ठादै) 


मानव ही ्रपने भाग्य का निर्माता हैः 
मानव ही प्रपने भ्रापका प्रणेता है । 


क्या नही है मानव के भीतरः 
मानव ही अ्रपने ्रापका विधाता दै 
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( ५४ ) 
सपं का सन्देश 


सपेरे की वीन पर सपं नाचने लगा । सपेरा जिस 
तरहं सपे को नचाना चाह रहा था । सप ठीक उसके 
इ भितानुसार ही नृत्य कर रहा था सपंकी इस दुनियाको 
देख कर्‌ ्रादमी वोला- कहां तो यह्‌ सपं देवता केहुलाता 
था । इसकी एक फुकार ही लोगोकोडराने के किए काफी 
थी । श्रादमी उरकर इसकी पूजा करते थे । प्रौर कठा 
बेचारा श्राज सपेरे के इणारे पर नाच रहाहै। पुगीकी 
सुरीली प्रावा के वज मेँ होकर इसने प्रपनी यह्‌ दुर्दशा 
नना ली टे । 

ग्रादमी की वाति को सुनकर नाचते सपं ते निश्वास 
खोडते हृए कहा -है समभदार इन्सान ! तुम्हारा कहना 
सवथा सत्य टै । मैने इस सपेरे की पुगी के वण होकर 
श्रपनी यह्‌ दुद्गाकौ टै । यदि मै इसके वण नही होता 
तो यह्‌ मेरी जहर की ग्रन्थि नहीं निकाल पाता श्रौरनही 
मुं नचा पाता । भ्राज म अ्रपन प्रज्ञान पर पर्चाताप कर 
रहा हूं । पर जरा सोचो-तुम क्या कर रहो । तुमतौ 
सृष्टि के सर्वाविक बरृद्धिमान प्रणी हो । तुम्हारी क्यादणा 
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होरहीदै। मै तो केवल एक कानके वश मे हूभ्रा, उस- 
का परिणाम भोग रहाहूं । पर तुम तो सभी इन्रियो के 
वणमे होकर श्रपनी पूरी जिन्दगी ही वर्बदि करने पर तुले 
हो । कामोत्तेजक नित नये गाने सुनने के लिए कान सदा 
उत्सुक रहते हँ । श्राखं से नये-नये चित्र देखने को तयार 
रहते हो । नाके से सुगन्ध सूधनेके लिए उतावने रहतेहो 
मुहमे वद्या से बद्िया मिठाई खाना चाहते दहो । गरीर 
से अच्छा मे श्रच्छा स्पर्णं चाहते हो । तुम्हारी पाचो इन्द्रिया 
निर्तर विषयो की तरफ दौड रही है । ठेसी हालत मे 
मुभे मेरेसेभी ज्यादा तुम पर तरस ्रातीदटै । तुम क्या 
कररहेषहो?मैतो एक कान के वशमे हुश्रा उसका 
इतना दासु विपाक मोग रहाहूं ! रौर तुम पांचो इन्द्रियो 
केवलम होकर चल रहे हो । तुम्हारे विपाक की कल्पना 
करने पर तो रोगटे खडे हो उत्ते दै। जरा सोचो-श्रपने 
लिए । श्रधिकांण इन्सानो की दृष्टि दरूसरो को देखने की 
ग्रधिके रही है । श्रपनी तरफ तो उसकी दृष्टि ही नहीं जाती । 


~ 

= 
सुख के लिए मानव भ्राग सेखेल रहा है, 
विष बुभे बाणोको भी ढता से फेल रहा दै । 


इतने पर भी सुखी नही वन पाया वह्‌, क्योकि, 
जीवन रथ को सदा उत्पथमे ही ठेर रहारहै।। 


भरकृतति भी मुखर हयो उटी | [ ८१ 


( ५६५ / 
मूखंता किसकी ? 


पक्षियों मे तोता एक ेसा पक्षी ह कि वहु मानव 
जेसी भाषा बोल सक्ता है । पक्षी को मानव जसी भाषा 
चोलते देख कर प्रादमी ने सोचा क्यों न इसे पाल-पोपकर 
चढ़ा किया जाय श्रौर इसे मानव की भाषा सीखा दी जाय। 
चस फिरक्याथा । श्रादमीने तोते को मानव की भाषा 
सिखाना प्रारम्भ किया । 

बोलो मोर्‌ राम-रामसा. तो तोता बोला रामरामा, 

वोरो मीदट्‌ दो एका दो दो-दो दूनी चार 

तोता वोलता है--दो एका दो--दौ दूनी चार । 

गरादमी ने सोचा वाह, प्रव तो बहुत होशियार ही 
गया है तोता । भ्रव इसे पिजरे में रखने कौ क्या प्राविश्य 
कता है ¡{क्यो न इसे समभा देना चाहिए कि बहली कृत्ता 
कोई मभीप्रा जवे तो उड जाना ताकि उमेखा न सकं । 
यह्‌ सोचकर प्रादमी ने तोते को रटाया ! वसो मीष्‌ कत्ता 
चिल्ली श्रवे तो उड जाना । 

मीट्‌ वोला-- कुत्ता विल्टी रावे तो उड जाना । 

कुत्ता विल्ली भ्रावे तो उड जाना । 
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ग्रादमी खुश हो गया । वाह श्रव तौ तोता सम गथा 
है अरव कुत्ते बिल्ली इसे सार नहीं सकते । यही सोचकर 
तोते को ्चादमी ने तोते को पिजरे से बाहर निकार दिया । 
तोता केवल रटना ही जानता था 1 उसे समभ नही यी 
जैसे मालिक ने समाया वैसा उसने रट तो लिया पर 
समा नही कि कृत्ते चिल्ली क्या होते है। इस ना समभर 
के कारण विल्छीनते तोते को श्रा दबोचा रौर वह्‌ उड 
नही सका! ची ची करता रहं गया । यह देखकर उसका 
मालिक दौडा-दोडा श्राया ्रौर चित्लाया-म्ररे नादान ! 
तुम्हे इतना समाया था । फिर भी तुम बिल्ली स नही 
वच सके । भ्राखिर तो पक्षीहीहो। मानव कौ भाषा जरूर 
` सीख गये पर दिमाग नही श्राया तुम्हारे मे मूखं ही रह्‌ गए । 


इन्सान को गुस्सा करते देखकर तोता बोला--समन्न- 
दार इन्सान ! यह्‌ सही है किमेरे मे दिमाग तही है, पर 
तुम्हारे मे तो दिमागदहै ना। तुम्हे ऋषि महि त्यागी 
महात्मा प्रतिदिन समफाते है कि इन सासारिक वस्तुप्रो न 
मुख नही है, सुखाभाख है । ग्रौर उनके सामने हांभी भरते 
हो कि ्रापकी बात सत्यहै। परं भ्राज भी वहो काये कर 
ह हे! जो पहले करते ये । वेलो-मूखं तुम दा या 

हं ? 
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( ५६ , 
चिडिया का सन्देश 


एक नन्ही सी चिडिया वृक्ष मूल के खोखर के किना 
ते रहने के लिए जाल वनाने का प्रयास करने लमी 
मुश्किल से तिनका खाकर वहु वहां लगाती श्रौरत्तित 
का निर पडता । वहु फिर से नीचे जाती तिनका लेव 
श्रातती म्रौर फिर वहा भ्राकर लगाती | ्रौर वह फिर पड़त 
ठेसा एक वारनदो वार नही श्रनेक वार हो गया । फिरर्भ 
चिड्ा ने परुषां नही छोड़ा वह्‌ तिनका वार-वार लाक 
वहा खगन का प्रयास करती रही । 


{= 
1 

नम 
ॐ 


मकडी के परिश्रम को इस प्रकार निरर्थक जाते देस 
चर्‌ श्रादमी ने कहा--ग्ररे वेजान चिडिया ! क्यों वार-वाः 
तिनका उठारहीदहै । तेरे मे तिनका लगतातौ है नही । 
तेरा परधम वेकार्‌ जा रहादै। 


ग्रादमी कौ इस वात को सुनकर के भी चिडियानं 
श्रयना परिश्रम करना नही छोडा । वहु उसी रग्न निष्ठा 
केः साथ परिश्रम करती रही । श्राखिर उसके परिश्रमने 
=मत्वार कर दिखाया । तिनकाउसखोखारमे जाटिका) 
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फिरक्याथा चिडिया एक के बाद एक तिनका कगातौ 
ली गई । श्रौर अ्रपने व्यि एक घोसला तयार कर ही लिया । 


घूमता-घामता भ्रादमी फिरसे उसी व्रक्ष की खछावने 
घाकर वेठ गया । सृष्टि के श्रेष्ठ प्राणी अ्रादमी ज्राया 
देखकर विडिया ने उसे सूचित किया तुमनेतोक्हाधान 
किमै वेकार परिश्रम कर रहीहँ। पर लो देखो-ैने 
श्रपना घोसला तैयार कर लिया । प्रौर प्राराम ये रह 
र्दी हुं । रौर एक तुम हौ जो समभदार कहरते हौ । सव 
कु करने मे समथं कहते हुये भी भूखे मर रहै हो । खाने 
के लिए भोजन की पूरी सामग्री ही नही जुटापा रहो । 





चिडयाके इस सदेश ने प्रादमीकामुह्‌ वद कर 
दिया । 


९42 
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दुगेम पथ पर चलने का श्रम्यासी वन गया 
है ग्रादमी, 
विकट विपत्तियं को सहने का त्रभ्यासी बन गया 
है आदमी ) 
पर मानव शक्ति विपरीतगासी श्रधिक वनी दहै, 
घर्षो से जूभने का श्रस्यासी वन गया दहै ्रादमी ॥ 
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( ५७ ) 
“गलहूरी का श्रथक परिश्रम" 


सृष्टि का एके प्राणी इन्सान प्रक परिश्रम कं 
सी जिन्दगी मे सफल नही हो सका । विवाह किया सुद 
पाने के लए तो पत्नी ककंशा मिक गरई। व्यापार किया 
न दाने के च्यितोप्रौफिट के स्थान लांस हो गया । जो 
काम क्रिया उसमे हानि ही हानि होती चली गई। 
खिर इन्सान प्रपनी जिन्दगी मे ऊव गया। वहु जहांभी 
चछा जाता उमे दख ही दुःखं प्राप्त होता । एेमे जिन्दगी 
जीने के वजाय तो मरना भ्रच्छा । यही सोच कर वट्‌ निकठ 
पडा, श्रपने घर से जंगल की श्रोर) चलता ही गया चलता 
ही गया । वहत दर निकल श्राया | घने जंगल को पार 
कर्ने कै वाद उसे एक करना दिखलाई दिया । थका मदा 
इन्सान उस ऊरने के पास जा पटुचा । प्यास तोतेजीर्त 
नमं रही धी । इसलिये सवस प्रहुले उसने कर का शीतद 
सुमधुर जट पीकर श्रपनी प्यास णान्त रकौ । उसके वादं 
गीतल-वृ्न छाव में वैठ गया रौर प्राकृतिक मौन्द्यं का 
श्रचन्त्रोकन करने ठखगा1 


यु; 4 


| 


क 


इसी प्रवलोकन में उर्नन एक विचिव्वातिदेपी। कः 
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[ श्रकति भी मुखरा वट 


यह्‌ थी कि एक नन्ही-सी गिलह्री जो फरने के पास जाती श्रौरः 
प्रपनी पं गीखी करके स्यल-भू भागमे श्राकर उमेसूखौं 
देती । फिर भरने के पास जाती श्रौर गिली पूद्धं करकेस्थल 
भू भागमे श्राकर फिर चुखा देती 1 उक्षकरा यह क्रम निरन्तरः 
चल रहाथा गिलहूरी की यह्‌ स्थिति देखकर उस भ्रादमी 
से रहा नही गया । वह्‌ वोला ए" नन्ही-सी दूवलौ जान | 
यह्‌ व्या कर रहीहो । क्यो वार-रे भरन मे जाकर धूदछ 
गीलौ करके चखा रही हो । क्या कारण दै, इस प्रकार 
करने का? 


ग्रादमी की श्रावाज सुनकर गिलह्री के पाव टठिटकक 
गए मरौर उसने ग्रादमी को धरा ग्रौर वोली-इन्सान । तुभ 
क्या सतल्वमे क्या कर रहीहुं । तुम श्रपना काम करो 
मेरे कास मे हस्तक्षेप करने की कोई श्रावव्यकता नही है 


गिलह्री कौ श्रावाज सुनकर इन्सान ने कहा-श्ररी 
म तुम्हारे कटा वाघा डाल रहाहु? मै तो केवल यह पद्ध 
सहाहं कि तुम यहाक्याकररहीदहौ ? 

गिलहुरी-क्या तुमको दिख नही रहा ठै । मै भरने 
कापानी भ्रपनी पृदधमे वारर लेकर बाहर ला रही । यह 
भरना सुखाना है । इसका सारा पानी खाली करना) 

नन्ही-सी चुहिया के पहाड खोदने की तरह गिख्ह्री 
का निरथंक परिश्रम करते देखकर मानव ने ्रटृहास करते 
हए कंहा-वाह्‌ घन्य है तुम्हारा परिश्रम 

तुम तो क्या तुम्हारी सात पीढ्िया भी इसी तरह 
केरता-२ खप जाएतो भी यह्‌ करना सुख नही सकता । 


गिलहुरी- नादान इन्सान 1 तुमं मेरी तरफ क्यो देखते 
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हो । नैन तो श्रपना लक्ष्य पुरुषार्थं वनाया है । फल की 
तरफ कभी ध्यान ही नही दिया । इसल्ि मै तो श्रना 
परिश्रम करती रहंगी । भे भरना सूखे या न सुखे | इसत 
मे कोई मतन्व नही है । 

निरहरी की इस श्रदभ्य साहस भरी वात ने इन्तान 
को श्रपने विषय भें सोचने के छ्य विव कर दिया कहां 
तो यह गिलहरी जिसके सामने पहाड जितना काम पडारै 
तोभी नही घवरा रही हैः ग्रौर कहांमे जो थोडे से परि- 
श्रम में सफलता न पाकर मैदान छोडकर भाग खडा हरा, 
ह । क्या मै गिलह्री से भी गया गुजरा हूं । नही-रे मुभ 
एेसा नही करना चाहिये । मै भी गिलहरी कौ तरह्‌ दम्य 
साहस एवं उत्साह के साथ काम करूगा तो एक तं एक 
दिन सफलता पाकर रहूगा । 

थके हारे उस इन्सान ने नन्ही-सी भिरहूरी से प्रेरणा 
लेकर प्रन विचार वदल दिये प्रर उत्साह एव लान के 
साथ भ्रपन कायं में जुट गया । 

नन्ही-सी गिलह्री ने इव रहे इन्सान को वचा स्िवा। 


५ 
+ ७ 
५५. 


प्राज जवाहर जैसा लोकप्रिय नता कहा रहा है । 
ग्राज गांधी जेसा पर दुःख चेता कहां ग्हादैः 

चतंमान की विभिपिका का वडा विचित्र र्पद्र, 
ग्राज भामागाह्‌ जसा दानदेता कहां र्हा है । 


र । 
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मूषक का स्दाथं 


इवर से उधर पूदकते हुए मूपक--चहै को एक दिनि 
घान्य का अक्षय भण्डार दिखाई दे गया। एक कोठे मे गेह 
ही गेह भरे हुए ये । जिसे देखकर मषक वहुत सश हुंमा । 
मरौर सोचते लगा "वाह्‌" यहु नाज मेरे हाथ ल्ग जाय तं। 
जिन्दगी भर खाऊ तो भी समाप्त होने वाला नही हे । पर 
इस कोठे मे जाया कैसे जाय ? इसका--मुख्य द्वार तो वंद 
है मूषक न कोटठेके चारों श्रौर दौड त्गाईप्रौर वह्‌ उसका 
सूक्ष्मता से निरीक्षण करने लगा कि कहां छिद्र है ? देखते 
देखते श्राकिर उसे एक सुराख--चछि्र मिल ही सया । हालँकि 
हथातो वहत छोटा ही पर लोम के क्श होकर नादान 
मुषक श्रपने रीर को सिकोड्‌ कर उस सुरा मे भीतर 
प्रविष्ट हो ही गया । 
ग्रवक्याथा ? उसकी भ्राखो के सामने धान्य का 
अ्रसूट भडार था । जिसे पाकर मूषक सोचने रमा । जितना 
भ्रनाज मेरे पास है, उत्तना मेरे किसी भी साथी कें 
पास नही होगा दृनिया मे मेरे से ज्यादा धनवान कौन होगा 
अरव तो मेरी जिन्दगौ बहुत णान्ति से गुजरेगी । भोजन के 
लिये इवर-उधर भटकना नही डं गा । बिल्ली का मी उर 
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नटी ठं । क्योकि वह भीतर प्रवेश ही नहीं कर सकती । 
यह तो वस मेरा ही एकाधिकार राज्यहे। कुं सम॑य तक 
तौ हा मन कौ कल्पनाभ्नो मेँ ही उडता रहा । इसके वाढ 
भ्रनाल साने छगा जव भी भ्रूख लगती पेट भर खाता 
दो चार्‌ दिन तक तो उसे वड प्रसन्नता की ग्रनुभति हई 
पर घ्राखिर पूरे कोटेमें श्रक्रेला होने से कव तकं उसका 
मन छगता । अव उसे ्रपने भाई दूसरे च्ुहों की याद घ्रान 
लगी । सोचा जाऊ वहा पर श्रौर उन्है भी वताऊ किमेरे 
पास कितना दड़ा श्रनाज का भण्डार है । दिन भरश्रकरले-र 
तो व्निकट दी नही पा रहा है । यह सोच कर मुषक-राज 
श्रपनौ गेखी वधारने, कोठे से वोर निकलने के लिए उस 
सुराख के पास पहुंचे । सुराख तो पहले से ही दछोटा था। 
तव भी जेने-तंते मुषक राज ने भीतर प्रवेण करिया था। 
प्रीर श्रवतो पेट भर अनाज खाने से मुपकराज का शरीर 
भौ दुल गया था । श्रत. सुराख वहृत ही छोटा प्डन लगा । 
मुपके-राज ते निकलना नहीदहोपा रहा धा । यह देख कर 
तो बूषकराज वहत घवराये । रव तो कंते भी वहां से निक- 
लनं की कोशिद् करते लगे । उन्हे श्रकेापन वहुत श्रलरने 
खगा । पर्‌ कोगिण करने पर भी निकल नही पा रहै ये। 
ग्राजिरमूपकराजने भटके के साथ निकलने कौ पूरी-कोमिग 
नीतो उ्सदच्रमें दही फंस गए । विचित्र दगा वन गर्द 
उनकी न वाहर जा पाए श्रौरन भीतर दही । मूपकराज 
तरल्फन लगे } प्र्‌ श्रव उन्हे वचाने वाखा करीनश्रा ? ग्राचिर 
प्रलोभन में च्राकर्‌ मुपकराज ने वहीं तडफ-२्‌ कर प्रप 
श्राय च्छरड प्यं । 


कृद (; =~ -- = ~= ~ ~~ गवौ 
कृ दिना क वाद इन्सान नसश्राकर जव कोठा कह 


[१ क 


न [ प्रकृति मी मुखर टो उठ 


तो उसमे वदन ्राने र्गी । समक गया इन्सान कि कोई 
नं कोई च्ुहा मर गया लगता है । ्रौर जब देखा कि इस 
च््रिमे फंसादहुघ्रा है तो वह्‌ बोल षडा- प्राखिर तो मूख 
ही ठहरा । खा-पीकर मुस्ट्ड तो हो गया श्रौर रब जव 
भगने खगा तो इसमे फंस गया । 


रहै के लिए इस प्रकार के ब्द सुनकर प्रकृति भी 
मुलर हो उठी । ए सृष्टिक श्रेष्ठ प्राणी यह तो ठीक दहै 
कि चहा मूलं है ! पर तुम यहक्याकररदैहयो । तुमभी 
श्रपने ही स्वाथं के वा होकर वनसे, चन्द चांदी के दकडों 
से मण्डारको भरनेमे लगे हुए हो । क्या तुम्हे मालूम नहीं 
कि तुम भीदर्सी प्रकार उसमे श्रपते प्राण॒ गंवा बेठोगे । 
चृहा तो नादान था पर तुमतो समभदारहो ना | 
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( ५€ , 
कृतो कौ श्रादत 


कृत्ते श्रपने स्वामी के प्रति वहत वफादार होते 
चोरों से श्रपने स्वामी की रक्षा करने मे महत्वपुणं भूमिका 
निभाते दै । कृत्ता, ्रादमी के साथ या फिर श्रन्य किसीके 
साथ बड़ स्नेहसे रह्‌ सकता है पर भ्रपने जातीय भाई 
ग्रपरिचित कृत्ते के साथ नहीं । एक वार एक गली का कृत्ता, 
भटकता हभ्रा दूसरी गली मे चला गया । उस गली के 
कुत्तो ने जव उसे देखा तो स्वागत करने की वजाय, सव 
मौकने लगे । सभी कृत्तो ने ्राकर उसे चारो तरफसे घेर 
लिया म्रौर भौ-भौ करके उसे कचोटने लगे । विचारा ग्रकेला 
कुत्ता, उन सवके सामने कहां तक टिकता, प्राखिर अपतं 
जान बचाने के लिये वहा से भाग निकला ग्रौर घूमता- 
घामता श्रपनी गली मे पहुच गया । एक दिन उसकी गली 
ने उसी गली का एक कृत्ताम्रा गयातो इन सव कृत्ता ते 
भी भौ-भौ करके उसे अ्रपनी गली से खदेड़ दिया । 

कत्ता कौ इस भ्रादत को देखकर राह चलते हुए एक 
पडित ने कहा--स्राखिर श्वान-कृत्ते ही तो ठहरे । कृत्ता, 
कुतो को देखकर घूरता ही है । कभी भी एक कुत्ता, ग्रपने 
श्रूप' के श्रलावा ्नन्य कुत्ते को देखना भी पसन्द नही करता 
श्रौर यदि कोई कृत्ता भूल-चूककर श्रा भी जाय तो जव तक 
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उसे वहा से वह नही निकाल देता हैः तव तक शान्तिसे 
नही वैठता ह 1 

कुरा ने पोथी के पण्डित से जव सपने लिए प्रतिक्रिया 
सुनो तो वबोना-पंडितराज ! बात तो भ्रापकी सच्ची है । 
हमारे मे यह्‌ दगुण निषण्चित रूप सेहै। हम ्रपने ही 
भाई को देखना पसन्द नही करते । वसे भी हम नासम 
हे, पर श्राप नो दुनियाके श्रेष्ठ प्राणी हो ओर उसमे भी 
पडित हो । श्रापने तो वहुत पढाईकी है} हमको तो पड़ना 
मी नही भ्राता ह, पर हमने वाद कि श्राप भी जब किसी 
दूसरे पंड्ति को देखते हो तो हमारी तरह ही घुरति दै । 
हम तो हमारे सामने कृत्ता श्राने पर ही घुर्रते दै । सामने 
नहोतो हेम उसके विपय मे दूसरो के सामने कुछ नहीं 
कट्ते ह । पर श्रापतो प्रापके सामने दूसरा पंडित श्राए 
याने श्राए, उसके परोक्ष मे भी उस पडत की वात चलेगी 
तो घूर-पुराए विना नही रहोगे, प्रौर प्रापको चूर्राहट भी 
वहत तेज होती है । 

श्रव बोच्यि पडितराज ! जव भ्रापकी भी यही स्थिति 
हेतो फर हमारे मे श्नौर श्रापमे प्रन्तर ही क्था रहाहैः 
पहने न्नाप भ्रपन दुगुण को निकालिये फिर हमको कुच 
शिला दे तो उपयोगी रहेगा । श्मन्यथा भ्रापकी शिक्षा का 
हम पर कोई श्रसर नही होने वला है । 

कृत्ते की इस प्रावाज को सुनकर पडितजी का मस्तकं 
णम से नीचे भक गया । चले थे अपनी पंडिताई वघारने 
के लिये प्र्‌ श्रव मुह विगाड कर वहां से चल पड । 

इसीलिये नीतिकार ने सही कहा है--पण्डितो पण्डित 
ष्ट्वा उ्वानवत्‌ घुरघुरायते । क 


प्रकृति भी मुखर हो उटी | ६३ 


( २५, 
चोर श्रौर तिजोरी" 


एक कुत्ते को कही मे एक रोटी प्राप्त हो गई । अभी 
उसे भूख नहीं थी इसलिए उसने सोचा--यह्‌ रोटी कटी 
गाढ दी जाय । जव भूख लगेगी तव निकालकरसालू गा। 
कृत्ता उस रोटी को गाढने चल पडा, पर रास्ति मे पानी 
का नाला भ्रा गया, उसे पार करना था । श्रत. वहु पानी 
मे ही चलने लगा । पानी में चलते-चलते उसकी हृष्टि नीचे 
कीश्रोर पड़ी तो उसने देखा कि उसकी तरह ही एक भ्रोर 
कुत्ता भी रोटी लेकर भाग रहा है । यह्‌ देखकर वह सोचने 
रुगा--क्यों न इस कुत्ते की रोटी भी छीन ठी जाय, ताकि 
मेरे पासदो रोय्यिां दहो जाएगी 1 यह्‌ सोचकर नासम 
कुरो ने प्रपन साथ चरू रहै कुत्ते से रोटी छीनने के लिए 
मुह खोला ग्रौर भौकना चालू करिया । 

कृत्ते ने मुहु खोला प्रौर रोटी इसके मुह्‌ चे निकल- 
कर नालेमें जा पडी । प्रव उसके साथ रहै कृत्तेकेमृहं 
मे भी रोटी नही रही। वस, वह्‌ भौकने लगा तो वहं कृत्ता 
भी भौकने कगा तव उसे वड़ी निराशा हुई कि उसके हाथ 
मे आई रोटी भी ची गई । वह्‌ निराश श्रौर उदास हो 
नाले से वाहर निकला । 

इधर समभदार इन्सान, नले के किनारे ही खडा- 
खडा कृदो की सव हरकत देख रहा था। ज्यों ही कृत्ता 
पास में श्राया तो इन्सान वोला--वाह रे नासमभ कृत्ते । 


€४ | [ प्रकृति भी मुखर हो उठो 


तुभे यह्‌ भी मालूम नही करि जो कत्ता तुम्हारे साथमे चल 
रहा था, वह्‌ वास्तव मे कुत्ता नही था, किन्तु तुम्हारी ही 
परदछछाई थी, जिसे तूने कृत्ता समकर उसकी रोटी छीनने 
की कोशिज की तो श्रपनी रोटीभी गंवा बैठा । भ्रपने भाई 
की रोटी जो छीनेगा, उसका यही हाल होगा । इसीलिए 
मानवोमे भी जो नासमभी का काम करता है, उसे कुत्ते 
कौ उपमा दी जाती है । 

इन्सान की वात सुनकर गुस्तेमे भ्राया कृत्ता मौकने 
ल्गा । अ्ररे समभदार कहकाने वाले इन्सान । तुम मुभ 
वदनाम कर रहै हो, पर जरा श्रपने गिरेवान मे भी फाक- 
कर देखो - तुम्हारा क्या हाल है? चंद चादौ के टुकडोको 
लेकर क्या तुम नही भाग रहै हौ? त्रपन ही माई का 
धन छीनने के लिए तुम सव कुष्ट करने के लिएतेयारहो 
जाते हो । श्रपनी सारी जिन्दगी को धनं वटोरने मे ही ववद 
कर रहे हो | एक दिन वह्‌ समय भ्रा जाता दहै, जव इसी 
माग दौडमे तुम्हारी भ्रायु समाप्तहो जाती दहै । मरौर तुम 
सव कुद छोडकर यहा से चले जते हो । श्रपने स्वार्थं के 
पी भाई के साथ जितनी गहारी तुम कर सकते हो उतनी 
मेतोक्या दुनियां काकोई भी प्राणी नही करता । 

सच कहूं तो तुम्हारे स्वाथ की परछाई मेरे ऊपर 
गिरजने से ही नै स्वार्थी वन गया हूं । संभव है च्रगर्‌ 
तुम्हारा साथ नही होता तो मेरा यह स्वभाव नहीं होता । 
इसौ प्रावा के साथ कृत्ता बहुत तेजी से भौकता हुमा 
भ्रादमी की ग्रोर रूपका । यह्‌ देखकर प्रादमी ने देखा कीं 
यह्‌ मुभे काटने यह्‌ सोच वहा से भाग खड़ा हृत्रा । 
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ति भी मुखर हो उठी |] | ९५ 


( ६१ 
हवा भ्रौर बादल का संघषं 


ग्राषाढ का मौसम, गर्मी भयंकर गिर रही थी । सभी 
की दृष्टि ्राकाश्न की ग्रौर लगी हृई्‌ थी । प्यासा चातक 
पानी के लिये तरस रहा था, किसान बीज बोने के लिए 
वर्षा का बेतावी से इन्तजार कर रहाथा। श्राखिर सभी 
की श्राजलाप्रो को पणं करने के लिए नभ में काले कजराते 
लाद मंडरा गए । 


वादलो का नभ मे एक छत्र राज्य देखकर हवा से 
रहा नहीं गया, उसने सोचा--इन्हे कंसे भूमिसात्‌ किया जाय! 
एसे तो ये बनीभूत है, श्रतः शक्ति संपन्न है, एेसी स्थितिमे 
इन्हे नीचे नहीं गिराया जा सक्ता है ? फिर क्या किया 
जाय ? 


हवा ने सोचा-सृष्टि के सभी प्राणियो मेँ सवेश्रष्ठ 
बुद्धिमान तो ्रादमीदहै, क्योनभ्रादमीसे ही पुद्ा जाय 
क्रि बादल को श्राकाश से कसे नीचे गिराया जाय ? यही 
सोचकर हवा भ्रादमी के पास पहुची श्रौरं श्रपनी समस्या 
सासने रखकर उसने समाधान मांगा । 


६६ |] [ प्रकृति भी मुखर हो उरी 


श्रादमी की स्वाथ वुद्धि ने वादलको गिराने कौ तर 
कौीब निकार टी ली! उस्न हवा को समाया - देखो, 
बादल जव तक धनीभूत रहेगा तव तक तो इसे निराया 
नही जा सक्ता है, हा यदि इसकी शक्ति विखंडिति करदी 
जाय तो इसे नीचं गिराया जा सक्ता है । उसके लिए तुभे 
यह काम करना है कि तुम वहत तेजी से चलो । जितनी 
तेजी से चलोगी उतनी ही वाद की णक्ति शिथिल होती 
चली जाएगी ओर वह विखर जाएगा, विखरते पर्‌ वह्‌ 
ग्राकान मे टिक नही सकता | हवा ने मानव की वातत सुन- 
कर वसादही किया । हवा के थपेड़ो से वादल विखन गए 
श्रौर कुषं ही क्षणो मे घरतीपर श्रा गए । 

्रादमी की स्वार्थं वुद्धि दूसरे को ऊपर उठने नही 
देना चाहती । 


् (भ 
विना आवरण के श्राकषेण नही होता, 
विना सुशासकं के सचालन नही होता ! 


कमं की विचित्रता को समभो उपासको, 
त्रिना कर्मो के जन्म-मरण नही होता । 
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ग्रास भी कभी-कभी मारक बन जाता, 
किपाक भी कभी-कभी तारक बन जातादहै। 
शत्रु मित्र की परिधियों को समो भादयो, 
भित्र भी कभी-कभी संहारक नन जाताहे ।। 


॥ 
प्रकृति भी मुखर हौ उठी ] [ &७ 


( ६२ , 
चन्दन वृक्ष श्रौर सपं 


चन्दन की भीनी-भीनी महक से पूरा उपवन महक 
उठा । पशुपक्षी भी पुलकित हो उठे । सपं तो उस सुगन्ध 
से इतना श्रधिक मोहित हरा कि वह्‌ सव कुं छोडकर 
चन्दन के तनेमे प्राकर कपट गया श्रौर्‌ चन्दन की शीत- 
लता एवं सुगन्ध मे म्रासक्त वन गया । सपं को भ्रपने तने 
मे च्िपटते देखकर चन्दन वक्ष को एक वार तौ विचार. 
अ्राय्ा-ग्ररे यह जहरीला जन्तु ! मेरे क्यों लिपट गया! 
इसकी तो जहरीली निश्वास भी घातक है ग्रौर यदि जहर 
उगलदे तो विनाश निश्चित ही दहै । 


एक बारगी तो चन्दन तो चिन्तितहौ गया पर दूसरे 
ही भण सोचा-ठीक है. सपं जहरीखाहैततो रहने दो | पर 
मै इसका जहर श्रपने मे ग्रहण नही करूगातो मुभे कोई 
हानि नही हो सकती । यह मेरे तनेसे छिपटरहादैः 
लिपटने दो । भवे बाहर से यह मेरे चिपका हृश्रा हृष्टि 
गोचर हौ पर भीतर से मेरी रौर इसकी दूरी सदा बनी 
रहेगी । चन्दन के वृक्ष ने यही किया, कभी भी उसके जहर 
को श्रपने भीतर प्रविष्ट नही होने दिया । एक वार श्रादमी 


ड्ल | [ प्रकृति भो मृखर हौ उठी | 


#। 


पूमता-घामता उसी उपवन श्रा पहुंचा । चन्दन कौ भीनी- 
भीनी सुगन्ध से ्राकषित हो वह्‌ सीधा चन्दन ब्रक्षके पास 
पुच गया पर सपं को चन्दन के वृक्ष से लिपटा देखकर 
व्ठिकि गया । ग्रौर फिर सपं को हटाने की योजना वनाने 
गा | 


श्रादमी को भ्राया देखकर सपं ने चन्दन वृक्ष मे कहा-- 
 श्ररे । मानव श्राया है मानव ! पर यहु क्या / यहु ठिठक 
क्यों गया ? इसे तो श्रागे श्राना चाहिये था । क्या वह्‌ 
तुमसे उरता है 2 


तव चन्दन वृक्ष बोला-नही-नही' । वह्‌ मूसे नहीं 
वृमसे उरताहै । तुमजोमेरे से क्पिटेहो, इसी से वह 
ठ्ठ्कि गया है रौर तुम्हे हटाने की योजना बना रहा ह । 


सपं वोला-पर वहु मेरेसेक्यो उरताहै?मैभी 
त। तुम्हारे साथ हूं । 


चन्दन व्क बोला--तुम मले बाहुरसे मेरे साथदहो 
पर भीतरसे मेरे श्रक्गहो । तुम मे जहर भराहै, जब 
तक तुम्हारे भ्रन्तरग की जहरीली ग्रन्थि नही निकलेगी, तव 
तकंतुमस्ने लोग दूर ही रहैमे । 


इधर प्रादमी ने सपं को हटाने के ल्एिपुगीकी 
पुरीरी श्रावाजचेड ही दी । पूरा उपवन सुरौली श्रावाज 
नना उठा । इतनी देर तक तो सपं चन्दन वृक्ष से 
वति कररहाथा, परज्यों ही उसके कानमे पुगीकी 
परावाज पड़ी, त्यों हौ वह्‌ श्रपना भान भूल गया श्रौर चंदन 


भेति भी मूखर हो उठी ] | ६६ 


वृक्ष को छोडकर पुगी के सामने नाचने लगा । बुद्धिमान 
इन्सान ने भान भूले सपं का दमन कर ही दिया रौर चंदन 
वर्को भी भ्रपने काममेंले लिया) 


जो व्यक्ति सज्जन पुरुष के साथ रहकर भी प्रपते 
श्रन्तरंग से दुजंनता नही छोडता है, वह भले बाह्य परिवेश 
मे सुन्दर कितनामभीक्यों न नजर श्राए उसे कोईनही 
चाहता । 


जो श्रपना भान भूल जाता है, स्व को छोडकर पर 
च रमण करता है, उसका हाल सपं की तरहुहीहोतादै। 


दीपक सहायक है, तमिल निशा मे, 
मित्र सहायक है, विपन्न दना मे। 


ग्रभीष्ट सिद्धि के लिए साधको, 
नान सहायक रहै, भ्रात्म दशा मे ॥ 
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१०० ] [ प्रकृति भौ मुखर हौ उठी 


( ६२३ ) 
एलेक्शन सौरमण्डल का 


घरती पर (एलेक्डन) मतदान को देखकर एक बार 
्काश-मण्डल मे रहने वाले गृह, नक्षत्र रौर तारा सभी 
सोचने लगे--्रपने यहां भी एलेक्शन होना चाहिए 1 हमं 
भी स्वतन्त्र रूप से वोट देने का ्रधिकार मिलना चाहिए । 
आखिर सौरमण्डल मे इस बात की सरणर्मीसे चर्चा होते 
लगी । इतने दिनो तक तो सूर्य, ग्रपनी मनमानी करता था | 
वस, सर्वेत श्रपनी ही धाक जमाने मे तुला था 1 दुनिया में 
वस उसी की ही प्रतिष्ठा रहे, यही वह चाहता था । श्रपने 
स्रभ्युदय स सबको तेजोहीन वनाए हए था । अ्रच्य ग्रह 
नक्षत्रो को श्रपने रौव से दबाता रहता था, पर जब सभी 
ने मिरुकर एलेवंशन की वात उठाई तो सूर्यं भी विचार में 


पड गया । भ्राखिर विवश होकर उसे एलेक्शन कौ घोपणा 
करनी ही पडी । 


वैसे पार्या तो हुत थी पर उनमे मुख्य दो पाटिया 
थी-एक सूर्यं की श्रौर दूसरी चन्द्रमा की । सूयं का चिन्ह 
था हाथ ग्रौर चन्द्रमा का निशान था चरखा कातती वुढिया 1 
वस, दोनो ही पाटिया श्रपना-्रपना प्रचार करने लगी । 
सूयं श्रौर चन्द्रमा दोनों ही छोटे मोटे ग्रह-नक्षत्र-तारा सभी 
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के पास पहुंचने लगे । सूयं, जिस किसी के पास पहुंचता 
उन्हे श्रपने रौबसे ही कहता-तुम्हे वोट भुभेदेनाहै, यि 
तुमने वोट मभ नही द्यि तो जानतेहो मेरे मे किती 
ण्क्ति है ? तुम्हारी नीद हराम करदूगा । श्ान्तिसे जीना 
दुस्वार कर दरूगा | जला-जलाकर राख कर दरूगा । तुम्हार 
भखादइ्सीमेटहै कि तुम मुभे दही वोट दो। 


चन्द्रमा भी ्रपना प्रचार-प्रसोर करने के लिये सभी 
के पास पहुंचने खगा । पर उसके प्रचार का तरीका सूं 
से ठीक विपरीत था । सूयं मे प्रचण्डता थी, प्रपना दवाव्‌ 
था तो चन्द्रमा मे गीतकता थीभग्रौर सरलता थी । चन्द्रमा 
समी से हाथ जोड़कर सौम्य-व्यवहार करते हुए कहता-- 
भाईयों । श्रपने सौरमण्डल की सुव्यवस्था की जिम्मेदारी 
प्राप सभी पर है । भ्रव प्रापको निय लेने का श्रधिकार 
दिया गया है कि--सौरमण्डल की व्यवस्था कंसे जमाई जाय 
एलेक्णन भी इसीलिए हो रहा है । मुभे इलेक्शन मे खड्‌ 
होने $ लिए प्रापलोगोने ही प्रोत्साहित किया दै । ग्रतः 
मुभे वोट देकर विजयी बनाने मे मेरी नही आप सबकी 
चिजय होगी । मै भ्राप सबको चमकने का श्रवसर इूगा। 
च्रापकी चमक मेरी चमक होगी । श्रव श्रापको क्या करता 
है, यह्‌ श्राप पर निभैर है । 


चन्द्रमा के इश्च प्रपनत्व पूरं व्यवहार ने सौरमण्डल 
के सदस्यो का मन जीत च्या । सभी ने मन दही मन 
निय लिया वोट तो चन्द्रमाकोही देगे । 


एलेक्शन का दिवस श्रा गया । सभी ने वोट दिए । 
मत्तगणना हई तो जात हृश्रा कि ८० प्रतिशत वोट चन्द्रमा 
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के पक्षमे थी; केवल २० प्रतिशत वोट सूर्यं के पक्षमेथे। 
चन्द्रमा के विजयी होने से सौरमण्डल कौ सरकार चन्रमा 
की वनी । 


सूयं भू मला गया । श्रपमान काष्रूट पीकर वहा से 
निकटा ओर नाकाश मेँ प्रचण्डता के साथ तपने लगा । सूरये 
के क्रोध मनोर श्रभिमान को देखकर बीस प्रतिशत सदस्यभी 
उसे छोड़कर चन्द्रमा के पास चले गये । दल बदल कर 
लिया । श्रव पूरे सौरमण्डल पर चन्द्रमा का प्राधिपत्य हो 
गया, विचारा, सूर्यं सुवह्‌ से शाम तक च्राकाश मण्डल का 
गरकेछा चक्कर लगाता है, उसके साथ कोई भी हृष्टिगत 
नही होता । श्रादमी भी उसके प्रकाश का उपयोग जरूर 
करता है, पर उसे वह भी देखना नही चाहता, क्योकि सूये 
मै श्रभिमान इतना है जिसने श्रादमी उरता है कटी ये मेरी 
श्राद्धे न फोड़ दे । 

सच दहै जो श्रपने ही रौव मे रहता है उसका यही 
हाल होता दै) 

सूर्यं के छीपते टी चन्द्रमा ग्रपने दल-बदर के साथ 
श्राकाग-मण्डल मे श्राताहै। खुदभी चमक्ताहै ग्रौर दूसरो 
को भी चमकत का पूरा-पूरा श्रवसर देता है । म्रादमी भी 
उसकी सुषमा देखकर वडा प्रसन्न होता है बार-बार उसे 
देखने की इच्छा रखता है, उससे उक्षे गीतरुता मिल तीह । 

जो स्वयं भी जीतादहै, ग्रौर दूसरोको भी जीने का 
ग्रव्सर देता है, वही सच्चा नेता वनता हे । 


4 
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ॐ ¢५४ ०१ 


( ६४ ) 


गधे की पुकारं 


एके वार जंगल मे पद्ुश्रों का सम्मेलन हो रहाथा। 
गाय-भस, ऊ'ट-वैक, गघे-घोडे, गेर-वकरी सभी प्रकार के 
पशु एकत्रित हुए थे । ग्रौर सभी अ्रपनी-ख्रपनी राम कहानी 
सुनारहेधे । इसी बीच गधे ने ्रपनी वेदना व्यक्त कसते 
हेए कदा-भाइयों ! मेरे मन मे वहत समयसे एक दुः 
उभर रहा दै जिसके कारणमेरा खाना-पीना हराम हो रहा 
ठे । ने श्रपने दुःख को दुर करने की वहत कोथिग की 
लेकिन वह दूर नहीह्ातो मैने सोचा-मै प्रपनी वात 
श्राप सवके सामने रख दरू, जिससे प्राप मेरा दुख द्रुर कर 
सकं । गधे कौ वात सुनकर सभी एक साथ वौले-गधे 
भाई ! जरूर कहो, जरूर कहौ । हम तुम्हारे दुखकोदुर 
करने कौ पुरी-पूरी कोशिण करेगे । 


त्रपने भार्यो की हमददीं पर गवा संतुष्ट हृ्रा म्रौर 
सपनी ब्रन्तवेदना बतलाने लगा-भादयों । सृष्टि का बुद्धि- 
सान प्राणी मानव गधे को मूखं ्रौर प्रजानी क्यो समता 
दे ? जव भी कोई व्यक्ति नासमफी का काम करके प्राता 
दै तो वह उसे गधा कहता है। गधा है गधा, इसमे विल्कुल 
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भी अक्कल नही है । ्रादमी ने पूरे मानव जगत्‌ में भुं 
चदनाम कर रखा है, आखिर मुफमें क्या ग्रनान है, जिससे 
मुभे बुद्धिहीन माना जाता है, जवकि मानव के कार्योमे जै 
वहुत सहयोग देता हूं ! 

गधे कौ वात सुनकर सभी पशुभ्रो ने कहा- वाह्‌ भाई ! 
वात तो तुम्हारी सच । तुममे मूर्खता का कोई लक्षण 
दिखलाई नहीं देता । बहुत सीधे ग्रौर भोले प्राणी ह्ये । 
फिर ्रादमी तुम्हे गधा क्यो कहता दै? बुद्धिहीन क्यों 
समता है ? कुच सममे नही श्राया । सभी पणुभ्रो ने 
वहूत विचार किया पर जव वे इसवात का निणंय ने कर 
सके तो सोचा इस विषयमे मानवसे ही पचना चाहिये । 
वही वता सकता है कि बुद्धिहीन व्यक्ति को गधा कहकर 
क्यो पुकारता है? 


उधर एक श्रादमी उसी रस्तेसेजार्टाथा। उसे 
देखकर घोडा हिनहिनाया-श्ररे ! प्रादमी जा रहा है । पृच्छो 
उसे कि हमारे माई को गधा क्यौ कहते हो ? पर वहतो 
हमारी भाषा समभता नही है । बडी समस्यारहै। 

इतने मे होशियार कौग्रा वोला---ग्ररे ! तोता, मानव 
को उसकी भाषा मे बोलकर समा देगा। सभी ने कहा-- 
हा-हा ठीक है 1 तव तोत्ते ने पशु सम्मेलन मे खडी हुई 
समस्या को मानव के सामने रखा ग्रौर उससे पच कि तुम 
मूखं को गधा क्यो कहते हो ? 

मानव ने कटह--हम मूर्खं को गधा इसचिए कहते हँ 
कि गधे मे कोई श्रक्करु नही होती । इतने मे गघा बीच 
मे ही डेच्यु-देच्यू करने लगा--कह्ने र्गा कि यह कंसे ? 
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तब मानव बौला--गधा ज्यादातर कु भकारके काममेश्राता 
है । जब गधा गूमदहौ जाता दहै, तव कुभकार उसे खह्ोमे 
खोजतां है क्योकि गधा घास चरता-चरता चलत्ता जात्ता द) 
श्रागे गदृहा दहै उसका भी ध्यान नही रखता है ग्रौर उसमे 
गिर पड़ता दै 1 जिसे सामने गड्ढे का भीध्यननदहौ 
वह्‌ गधा ही होता ह । 

श्रादमी का निणेय सुनकर सारे पशु सम गए कि 
वस्तुतः गधे मे म्रक्करु नही होती है, वह श्रगे-पीेका 
सोच नही पाता है। 


रूपतो सुन्दर है पर कृर्पता सेभराहै, 
ज्ञान तो बहुत है पर श्रहं से भरादहे) 
वतमान की इस दुरगी दुनिया मे, 

पोज तो बहत ्रच्छारै पर बुराद्योसेभराहै।। 


ध %‰ः क 


धागों को जोडा तो परिधान बन गया, 
ङ्टो को जमाया तो मकान बन गया । 
मानवता के बिखरे कणो को जिसने भी, 
ग्र॑तर मे संजोया वही सही इसान-बन गया ।। 


=+ 


१०६ [ प्रकृति भी मूखर हो उट 


( ६५ ) 


सृष्टि का विचित्र प्रारी 


एके वार कुदं ग्रादमी वन-पथ से निकल रहै थे । 
उर्होने चरते-चलते वब्रूल के काड़ो के पास ऊट को खड 
देखा तो एक श्रादमी ने प्रतिक्रिया की--वाह्‌ यह यृष्टिका 
केसा विचित्र प्राणी है? सभी श्रंगो से टेढा--मेढा रौर 
वेडोर हं । टगे भी पेसी छम्बी-लम्बीहै कि जैसे कोईखंभे 
गड हो श्रौरखाताभी क्या है ? काटे श्रौर कु पत्ते । 
वड़ा विचित्र म्नौर श्रभद्र दिखता है यह्‌ । इसका पेट देखो 
तो पूरी कोटी सगता है ग्रौरगदेन भी केसी टेद़ी-मेदीश्रौर 
ख्म्वीदहि 


ग्राठ्मी को ्रपने बारेमे कहते हुए देखकर ऊटनें 
म्रावाज की श्रौर वोला--श्ररे बुद्धिमान्‌ इन्सान ! बहत हो 
गया वोर्ते-बोलते । यह सत्य है किमेरा शरीर टेढा-मेढा। 
श्रोर्‌ वेडोल है । पर तुम तो बडे सीघेदहौ ना । तुमने 
भ्रपने बाहरी जीवन को भले ही सुन्दर-शालीन बना 
रखा ह पर जरा सोचौो तुम्हारे भीतर मे कितना टेढापन 
हं  छोटी-दोदरी वातों में तुनक पडते हो । भ्रपने स्वार्थं 
दूसरे का गला घोटनेकेचिएतेयार हो जाते हो 1 तुम्हारे 


भक्ति भी मुखर हौ उठी ] [ १०७ 


व्यवहार को देखा जाय तौ तुम पग-पग प्रर टेढे-मेे चल 
रहे हो । खति भी तुम बदिया-वडिया पकवान हो । न मालूम 
कितने प्रकारका धान्य है? श्रौर कितनी दही प्रकार से 
बनाते हो ? कितनी ही प्रकार की मिटार्ई्या खाते हो । फिर 
भी तुम दूसरोको कड़्वे ही वोलतेदहो । च्रौर काम किसी 
केभीनहीभ्राते हो! मै भले कटिखाताहुं, फिरभी 
किसी को भी कड़वा वचन नहीं बोरता हूं गनौर तुम मानवो 
के कार्योसमे पूरा सहयोग देता हूं | 

वोलो दुनिया का विचित्र ग्रौर श्रभद्र प्राणो कौन दहै 
तुम हौ या मै ?वाहरी टेढापन जितना घातक नहीं है उतना 
भीतरी टेढापन है । ऊट के मह से निकली सच्ची बात 
का मानव कु भी प्रतिकार नही कर सका ग्रौरच्रागे 
बढ़ गया । 


९2 
प्री 


मृत्यु को जगम करूरं कराल कहते है, 
निर्जवि देह को जग मे नर ककार कहते हे । 
शरीर को नहीं ग्रात्मा को समभना होगा, 
श्रात्माको ही जगमे दिव्य मशाल कहते हैँ ।। 
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( ६६ । 


पाषार कौ महत्ता 


जंगख मे एक विशालकाय पाषाणयोंदहीपडाथा! 
प्रनेकं प्रादमी श्रा रहेये,जारहै ये, पर क्रिसीकाभी 
व्यान उस गओ्रोर नही था । श्रपनी इस कदर घोर उपेक्षा 
देखकर पाषाण तिरुमिरा उठा । सोचने लगा-वह्‌ छोटा-सा 
फूल, जिसे मू घने के लिये भ्रादमी उसके पास पहुंच जाता 
है । वह्‌ छोटा सा सरोवर, पानी पौन के लिये ्रादमी उस 
के पास पहूच जाता दै । यह्‌ हिलता-इकता ऋाड, जिसको 
छायामे भी श्रादमी पहुंचता है पर मँ इतना बडा भीम- 
काय हूतो मी श्रादमी मेरे पासश्ननिकी बात तौ दूर रही, 
मुम पर हष्टिपात्त भी नर्ही करता । म्राखिर एेसा क्यौ ? 
नेया करू मै कि दुनियां के रोग मेरे पास भी दौड़ -दौड 
प्राने ले । मु भी चाहने क्गे। पत्थर ने बहुत सोचा-- 
पर उसकी सममे कुछ भी नही प्राया । प्राखिर थकेकर 
उसने सोचना वंद कर दिया । प्रर उसके दिमाग मे यह्‌ 
नात वार-वार धूम रही थी-कंसे भी हो, ये लोग मुभे 
भी चाहे । 


एक बार एक श्रादमी जो उदी रास्ते से निकल रहा 
था, उसकी दष्ट इस विशालकाय पत्थर पर पडी तौ वह 
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विचार में पड़ गया । पहुंचा उस पत्थर के पास श्रौर उस- 
का सूक्ष्मतासे चारों तरफ से निरीक्षण करने र्गा । किसी 
ग्रादमी को भ्रपनी तरफ इस प्रकार निरीकभ्भण करते देखकर 
पाषाण ने सोचा--यह्‌ म्रादमी मुभे क्यो देख रहा है ?ग्रब 
तक जितने भी ्रादमी म्राएवेतो बिना देखे ही आगे बहते 
चले गए भ्रौर यह्‌ तो मुभे बड़ गौरसे देख रहाट कु 
न कुचं खास बात होनी चाहिए । पत्थर मुखर हो उ-- 
सृष्टि के समभदार इन्सान ! तुम मूकेयो गौरसे क्यो देव 
रहेहो ? क्या मुूमें भी कोई विशेषता है ? 

प्रादमी ने कहा-श्नरे वाह्‌ ! तु मे तो बहुत विशे- 
षता है पर देखने वाला चाहिये । पाषाण-श्ररे भाई 
तुम ही एक रेस व्यक्तिश्राएदहो जो एेसा बोल रहैहौ। 
बाकी तो तुम्हारे भाई जितने भीभ्राएहैः वे तो मुेनिना 
देवे ही श्रागे बढ गये । श्रादमी-वे नही जानते, तुम्हारी 
विशेषताश्रों को ! पर मै जानता हं तुम्हारे मे कितनी 
विशेषता है ? 

पत्थर--भ्रगर ठेसा है तौ मेरी विशेषताग्नों का तुम 
उभार दो, जिससे सभी लोग जानने लग जाए । प्रार्‌ बुभ 
भी रोग चाहने कगे । 

` मानव-मै तो तुम्हारी विशेषताश्रों को उभार सकता 
हँ पर उसके लिए तुम्हे कठिनितम दु.खो को सहन करनी 
होगा । यदि तुमने दु-ख सहन कर खयि तो निर्चित ही 
तुम्हे एेसा बना दुगा कि खोग तुम्हे देखने के लि हनारी 
मील की दूरी से भी दौड़-दौड मरोवि। वड़ी-वड़ी पत्रिकाश्री 
मे तुम्हारा नाम भ्रौर फोटो हो । 

पत्थर--वाह-वाह्‌ ! ्रगर इतना तुम करदोतोम 
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तुम्हारा उपकार कभी नही भूलू गा । इसके लिए मुभे जितना 
भी कष्ट सहना पड, सह लू गा । 


पत्थर कौ इस दढता को देखकर उस प्रादमी ने उसी 
समय छैनी श्नौर हथौडा निकाला ग्रौर उस विशालकाय 
पत्थर को एक श्रत्युत्तम मूतिकारूपदेने के लिय तरासने 
र्गा । जव छैनी से वह्‌ मूतिकार पत्थर के प्रतिरिक्त तत्वों 
को हटाने लगा । पत्थर वार-वार की इन चोटो से कराह 
उठा ग्रौर वोला-श्ररे भाई मुभे तो भयकर वेदना हौ रही 
है । तव मूतिकार ने कहा--देखो भाई ! मैने तुम्हे पहले 
ही कह दिया था कि घोर कष्ट होगा । भ्रगर तुम इसे सहन 
केर लोगे तो तुम महान्‌ हो जाग्रोगे | ग्रगर इस तरह से 
घवराग्रोगे तो महान्‌ नही बन सक्ते । 

पत्थर ने यह्‌ निणंयले लिया था कि कुदमभीहो 
जाय, मुभे महान्‌ वनना रहै । उसने कहा--्रच्छा-त्रच्छा 
भरव नही बोलूगा । तुम्हे, जो इच्छाहोसो करो । बस, 
फिरक्याथा ? मूतिकार बड़ी तन्मयता के साथ त्रपनी 
कला को पत्थर मेँ उभारने लगा । पत्थर, मुतिकार की 
सारी चौटो को समभाव से सहन करता चखा गया । त्राखिर 
मूतिकार की दक्षता एव पत्थर के समभाव ने चमत्कार 
दिखाया श्रौर वह पत्थर एक श्रतीव सुन्दर श्राति मे उभर 
श्राया । भ्रव तो हजारो लोग उसे देखने के ल्यि म्नि रुगे । 
मु्तिकार के कहे ्रनुसार पत्र-पतिकाश्रों मे उसके फोटो भी 
छपने लगे । यह सब देखकर पाषाण प्रसन्न हो उठा । 

वस्तुतः महान्‌ बनने के किए दु.खके थयडोंकोतो 
सहन करना ही होता है । 
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( ६७ ) 


प्रपात को शिक्षा 


ग्राकाज मे घटाटोप वादल छ्का गए । गंभीर गजना 
होने गी । बिजलियां चमकने लगी श्रौर कुच ही. देर बाद 
वर्षा प्रारंभ हो गई । मूसलाधार पानी पड़ने लगा । थल 
भी जख परिलक्षित होन ल्गी। समी मानव अ्रपने-म्रपने 
घरों मे दुवके हुए ये । जगल में पक्षी भी श्रपने-ग्रपने घौसरो 
मे बैठे प्रकृति का भयावह रूप देख रहे थे । एक वृक्ष प्र 
प्रनेक पक्षी अपने-्रपने घौसलो में वैते हुए थे । उसी वृक्ष 
' पर एक बन्दर भी वेढा था। वर्षो बहुत तेज हो रही थी। 
इसलिए वंदर भीग रहा था। इधर पानी से भीगने के 
रौर इधर तेज हवा के चलने मे बंदर को ठण्ड ऊ्गने लगी 
उसका सारा रीर कापने लगा, दांत हिने लभे । विचारा 
जैसे-तं मे डा को पकड़ कर वैठे हुए था। 

वन्दर की यह्‌ दयनीय दशा देखकर अपने धोसले में 
नच्चोके साथ सुरक्षित रूपसे वेठी मेना से रहा नही गया 
म्रौर वह वोल उटी- बन्दर भाई ! तुम श्राये साल इसी 
तरह बरसात मेँ भीगते रहते हो, सर्दी में ठिदटुरते रहते हो 
कितना ्रच्छाहो कि तुम मेरी तरह रहने के लिये मकान 
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का निर्माण करलो । मेरे तो हाथ-पैर कुठ नहीं है-चौच 
मे तिनके भर-भर कर जंसे-तेसे घोसला बनाती हं परः 
तुम्हारे तो मनुष्य सरीखी काया है । तुम तो बहुत जल्दी 
ग्रौर वहुत मजबूत घोसा वना सक्ते हो ताकि इस तरह 
तुम्हे ठिदुरना न पड़ 1 


मेनाने तो वंदर को हित-शिक्षादी थी, परन्तु वंदर 
पर शिक्षा काउल्टाही श्रसर हुभ्रा । ्राखिर ठहरा तो 
वंदर ही । वहु कव मानने लगा- मैना की शिक्षाको उसे 
तो तेज गस्सा्रा गया ग्रौर उसने एक ही भपाटेमें मेना 
के घौसले को तोड़ डाला ्रौर बोला - भ्र दुबली जान | 
छोटा मुह्‌ वडी वात करते हुए तुम्हे णम नहीं म्राती, तुम 
मुभे शिक्षादेते चलीहो । क्या मै नही समभता ? याद 
रखो । वड़ो के सामने जीभ चलाश्रोगी तोरेसे ही चोट 
खाग्रोगी । श्रभीतो मैने तुम्हारा घोसला ही तोड़ा है, प्राड्‌ 
न्दा मेरे से जुवान लड़ने की कोशिश कीतो तेरी जान 
निकाल द्रूगा । 


न्दर की इस हैवानियत को देखकर विचारी मेना 
भ्रपने किये पर पद्धताने लगी । 


सच है, कुपात्र को शिक्षा देना निर्चित ही स्वयं के 
लिये हानिकारक होता है। सपं को दुध पिलाने से जहर 
ही वनता है । 


~ 
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( ६८) 
दीपक का धुश्रां काला क्यों ? 


दीपक का रग ल्ल है, उसका तेल पीले रगकारै 
, उसकी बाती सफेद है श्रौर उसको लौ भी लाल रहै, तब 
उसका धुरा काला क्यो ह ? अ्रादमी के दिमाग में दीपक 


को देखकर यह्‌ प्रष्न खडा हो गया । 


वह यह विचारं करही रहा था, इतने में दीपक 
मुखर हौ उठा-ए बुद्धिमान्‌ इन्सान ! क्या तुमह मालूम 
नहीं दहै कि भै काला-कालाग्र॑धकार खाता हं । मेरा भक्ष 
ही जब कालादहैतौ मेरी जुगाखी भी काली दही होगी । 
काले प्रंघकार कोखानेसेमेराघुश्रा भी काला ही निक- 
लता है । वुम्हारी भी यही हालत हैः भले तुम्हारा बाहर 
का पौण मेरे समान कितना ही सुन्दर दिखलाई देता हो, 
पर जसा कर्मं तुम करोगे, फल भी निश्चित रूपसे वसा 
ही भोगना पड़ेगा । यह कभी नही होता कि कमतो तुम 
पापमय करो भ्रौर फल तुभे सुखमय प्राप्त हो जाय प्रीर 
कमं करो पुण्य रूप श्रौर फल तुम्हँ दुःखमय भिले । संसार 
का यह्‌ ्रटल नियम है कि- 
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जसा बोभ्रोगे-वैसा काटोगे, 
जैसा बोलोगे-वेसा सुनोगे, 
जसा करोगे वैसा ही भरोगे । 


प्राम का बीज बोने वाला श्राम ही पाएगा, कविठ 
कभी नहीं पा सकता ओर कविठ का बीज बोने वाला भ्राम 
कभी नही पा सक्ता । कांच के श्रन्दर वही रूप श्राएगा, 
जेसा तुम्हारा दै । इसक्िए है इन्सान ! मेरा भक्षण काला 
है तो परिणाम भी काला ही होगा । दीपक की न्यायोचित 
बात सुनकर इन्सान स्तब्ध रह गया । वहं मान गया कि- 


जंसा करेगे, वैसा ही भरेगे । 
ती 
@& गुर भक्ति 


मनमेरातेरीदही यादों मे खोया रहै, 
तनमेरातेरेही वादों में पिरोया रहे। 
तेरे ही पथ पर बढता रह ्रविरलः 
हृदय मेरा तेरे ही पादोमे सोया रहे ॥ 
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भरस्तित्व की विलुप्त शक्ति को तुमने ही जगाया है, 
जीवन पथ प्रशस्त बनाकर जीना सही दिखाया टै । 
व्या कहू मै तेरी गरिमा कही नही कुच जाती, - 
शासित हो शासक वनकर शासन खूब चमकाया है ॥ 


। प्रकृति भी मुखर हयो उढी ] 


( ६€ । 
वार्तां : चलनी श्रौर सुई की 


एक बार चलनी श्रौर सुई दोनों मे परस्पर यों वार्ता 
लाप होने क्गा--श्रपनी शेखी बधारते हुए चलनी ने सु 
को कहा वाह नन्ही-सी जान ¡ उपर में छेद ग्रौर नीचे 
से तीक्ष्ण । चुभ जाय तो सुन निका दे। फिर भी श्रपनी 
चिशेषताश्रों का दिडढोरा पीट रहीहो। 


चलनी की व्यंग्यात्मक बात सुनकर सुई ने श्रतीव 
शक्ति के साथ जवाब दिया--चलनी बहिन ! भ्राज तो तुम 
बहुत श्रभिमान मेँ श्नाकर न मालूम क्या-क्या कहती चली 
जा रही दहो पर कहने से पहले जरा भ्रपने किए कुं सोच 
लिया होता तो इस अकार कह्ने का भ्रवसर नही भ्राता । 
यह तौ ठीक है कि तुम्हारी देह बहुत चमकदार दै, पर 
देखो तो सही तुम्हारे भीतर सेकड़ों छिद्र नजर म्रा 
रहे है । यही नही, तुम्हे कोई भी वस्तु दी जाएगी तो तुम 
सार-सार वस्तु कोभ्रपने भीतरसे निकार दोगी श्रौर असारः 
प्रसार "वस्तु रख लोगी । प्रारंभसे ही तुम्हारी इस पररा 
ने तुम्हारे विचार भी विकृत बना द्यि है । 
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बाहर से तुम भले सुन्दर दिखलारई देती हो पर भीतर 
मे तुम्हारे सैकडो चछद्रि है, अ्रवगणों का पिटाराहै। पर 
मुभे देखो, मेरे उपर एक चर श्रौर नीचे तीक्ष्ण भाग, 
विश्चेष अवस्था को लेकर है! च्च्रिमें डोरा लेकर मै व्यक्ति 
के संकेतानुसार दो विचुडे भाई-कपड़ों में प्रवेश कर उने 
एक करती चली जाती हूं । मेरे उस छोटे से दिखने वाले 
कायंकाही परिणामहै करि भ्राज ्रादमी का तन~-बदन 
दका हृभ्रा है । भले मेरा देह छोटा-सा है, फिर भी विशे- 
षता युक्त है । 


सुई की बात सुनकर चलनी कौ सारी हेकडी मिह 
मे मिल गई | 


दूसरों के विपय मे कुष्टं कहने से पहले स्वयं के गिरे- 
वान मे भाक लेना श्रावश्यकं दै । 


 । 


ग्रथक परिथम को जिसने जीवन मे ्रपनाया दहै) 
चिन्तन की धारा को जिसने जीवन मे बहायादहै। 
भुक जातादहै मस्तक मेरा एसे हीके चरणों मे, 
समता के निभर मे जिसने ग्रपने को नहलाया है ।। 
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लोहा, सोना कंसे बने ? 


४ 


ह कुं पाने के लिये कुचं देना भी होगा । हम यह 
चाहे कि पाने के नाम परतो हम सब कुच प्राप्त करने, 
पर दे कुछ नही, यह्‌ संभव नही है । 


ठनो बंद खोह्‌ एक स्थान पर पड़ाथाश्रौर उसीके 
उपर पारसमणि भी पड़ी हुई थी। पारसमणि को श्रपने 
उपर पड़ी देखकर लोहे ने कहा वाह ! क्या सुयोग मिला 
है । पारसमणि को संबोधित करते हुए लोहा बोला-- 
पारसमणि ! मैने सुनाहैकि तुम्हरे स्पशं से लोहाभी 
सोने के रूपमे बदल जाता है । कितना श्रच्छाहोकितुम 
मुभे भी सोना बनादो । पर मै तो यह्‌ देख रहाहंकि 
तुम मेरे उपर स्थितहोतोभीमेरासूपतो लोहैका दही 
है, फिर तुम्हारी श्क्तिका क्या श्रसर । 

रोहे की वात सुनकर पारसमणि वोरी--देखो भाई 
लोहे ! यह सत्यहैकिमै लोहै को स्पशं मत्रसे सोना 
वना देती हूं पर स्पशे होना चादिए साक्षात्‌ । श्रगर उसमें 
कोई श्रन्य तत्व वीचमेंभ्राजातादहैतो फिर लोहा, सोना 
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नहीं बन सकता । श्रगर तुम्हे सोना बनना है तो तुम प्रपने 
ऊपर जितने भी यह्‌ बारदान-कपडों के प्रावरणा है उन्हे 
हटा दो श्रौर फिर मेरी देहसे थोडासा स्पशं करो। वस 
तुम्हारा सारा शरीर स्वणंमय हो जाएगा । 


लोहा--पर यह तो संभव नही है । मै अपने अ्राव- 
र्ण को खोलकर नरन नही होना चाहता । तुम तो मुभेयों 
ही सोना बनादो तो ्रच्छाहै। 


पारसमखि--यह नही हो सकता । कृ पाने के ए 
तो कुदं खोना ही होगा । तुम भ्रगर यह्‌ नही कर सकते 
तो सोना भी नही वन सक्ते । 


€~" 
&4 गुरु भक्ति 


चेतना के उ्वे स्तर पर चल रहे हो तुम, 
साधना के उगर पर बट्‌ रहैहो तुम । 
वदते ही जारहेहो बढते ही जारहेहो, 
उन्नति कै शिखर पर बढतेहीजारहेहो तुम ॥ 


समतादही है सच्ची प्राराधना तेरी, 
समता ही है सच्ची साधना तेरी । 
विश्वशाति के प्रतीक हो तुम, 

समता ही है सच्ची विचारणा तेरी ॥ 
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स्वार्थ--श्रादसी का 


एकदा श्रादमी इधर-उधर भटक्ता प्रा घोर जंगल 
मे पहुंच गया । जंग को साय-साय कग म्रावाज से उसका 
तन-बदन कोपने लगा । इतने मे ही चति की गंभीर हाड 
सुनाई दी । इस दहाड ने तो ग्रादमी के पैर ही उखाडं 
दिये । वह बचने के लियि इवर-उधर देखने लगा । पास ही 
एक वृक्ष पर मानवाछ्ृति बन्दर वेढा था । मानव की यह्‌ 
दीन हालात्‌ देखकर उसे दया श्रा गहं । वह्‌ जोरदार चीखा 
ग्रोर बोला -श्ररे नादान इन्सान ! क्या देखता है इधर 
उधर । जल्दी से चढ़ जा वृक्ष पर । चीता इसी रस्तेसे 
ग्रा रहारै 1 नहीं तो वह्‌ तुफेखा जाएगा । प्र॒ ग्वा 
वैटोगे तुम । 

बन्दर की सात्वना भरी ब्रावाज से ग्रादमी के मन 
मे जो उभर प्राया प्रर वह बिजली सी स्फूति से वृक्ष 
पर्‌ जा चदा: 1 बन्दर के साथश्रादमीको भी वक्ष पर देख- 
कर चीता उस वृक्ष के नीचेश्रा खडादहुश्ना ग्रौर इन्तजार 
करने लगा कि यह कब नीचं उतरे श्रौर कव खाऊ । पर्‌ 
बहुत समय के इन्तजार के बाद भौ जव ग्रादभी नीचे नही 
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आयातो चीते ते अक्कखसे काम लिया । सोने का समय 
था । प्रदमी रौर बन्दर ने परस्पर निखंय ल्या । बन्दर 
ने कहा--कुखं समय तक सुभ सो जागरो, मै जगत्ता रहूंगा 
फिर मै सो जाऊंगा, तुम जगते रहना ! अ्रादमो ने बन्दर 
को बात मान टी । , 


भ्रादमी सो रहा था, बन्दर जाग राथा । चीता 
वोला--बन्दर ! तुम वनके प्राणी हो पभ्रौरमै भी वन्य 
प्राणी हूं । श्रादमी से हमारा क्या सम्बन्ध ? आदमी होता 
भी धृत्तं है । विश्वासघाती होता है। श्रतः मेरी बात मानों 
श्रौर इसे नीचं गिरादो। 

बन्दर ने कहा--चीते ! मै कदापि एसा नही कर 
सक्ता'। मैने ही इसकी रक्षाकीदहै। मै इसे नही गिरा- 
ऊगा । चीते के बहुत प्रयत्न करने पर भी वहु तैयार नही 
हुश्रा ।;तव्र चीते ने बन्दर के सो जाने एवं प्रादमी के 
जगने पर श्रादमी को समाना प्रारंभ किया--तुम बन्दर को 
नीचे गिरादोतोर्म तुभे छोड दुगा । श्रन्यथा तुम पेड 
को छोडकर जा नहीं सक्तं श्रौर मै यही खडा रंगा | 
नीचे प्राते ही तुभे खा जाऊगा। 


स्वार्थी इन्सान, चीते की बातोंमेश्रा गयाग्रौर बंदर 
को गिराने'केलिए-ज्यो ही उसके हाथ लगाया किं चंचल 
बेदर सजग हौ गया । उसने देखा प्रादमी ही मूकं भिरा 
रहा ;है । वह्‌ तत्काल एक शाखा से दूसरी शाखा पर, एक 
पेड से दूसरे पेड पर कृदता हुश्रा, श्रादमी से दूर चला गया 
ग्रौर बोला-- 
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दे जगत्‌ के श्र॑ष्ठ प्राणी ! नमस्कार है तुम्हे ! मेने नही 
समा था कि श्रादमी, इतना धृतं, कृतघ्न प्रौर स्वार्थी होता 
है कि उसको जो रक्षा करताहै, उसी को मारने पर उतार 
है जाता है । अब तो उस श्रादमी कौ दशा देखने लायक थी । 


सत्य है पर रक्षण को गौर कर ग्रपने ही रक्षणंमे 
निमग्न स्वार्थो व्यक्ति कभी भी सच्ची प्रतिष्ठा प्राप्त नही 
कर सकला । | 


संवर्तक तूफान जैसा कोई तूफान नदीं होताः 
` स्वयंभू समुद्र जसा कोई समुद्र नहीं होता । 
दीनों के मरते श्रासुम्रो को पोना सीलो, 
परोपकार जैसा कोई उपकारं नहीं होता ॥ 


[] 


ग्राज घन ही-धन की दौड ठगी टैः 
ग्राज एक दूसरे की दौड लगीदै। 
म्रा का' मानव नही समभ रहाः है कि, 
ग्राज विनाश्च की भ्रोर ही घुडदौड्‌ ल्मी है ॥ 


छवः 
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